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प्रतिभाशाली और गम्भीर विचारक सन्त महापुरुष थे । 
उन्होंने अपने साधक जीवन में जो अनुभूति की थी, वह 
उनको वाणी द्वारा व्यक्त हुई है ॥ पूज्य श्री ने गहन तत्त्व- 
विचारों को सरल भाषा मे प्रकट किया है जो जनता के 
लिये बडे काम के हैं । आशा है पाठक एकाग्रभाव से इन्हे 
पढेंगे और मनन करेगे । 

सम्यक्त्वपराक्रम के शेष भाग शीघ्र ही पाठकों की 
सेवा मे उपस्थित कर रहे हैं । 


श्री हितेच्छु श्रावक-मडल, रतलाम और जैन ज्ञानोदय 
सोसाइटो, राजकोट का हम आभार मानते हैं, जिनके श्रनुग्रह 
से यह साहित्य प्रकाशित कर सके हैं । 
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प्रकाशन के लिये प्रदत्त घनराशि से यह द्वितीय सस्करण का 
प्रकाशन हुआ है । सत्साहित्य के प्रचार- प्रसार के लिये 
बहिनश्री की अ्रतन्यनिष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी । 
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इक्कोरुवा बोल 
परिचर्चना 
<अक्व्या 


प्रतिप्रच्छत्ता का विचार करने के पश्चात्‌ यहाँ परि- 
घत्तंना-परावत्तंना ( शास्त्र की आवृत्ति ) करने के विषय 
मभे विचार करना है । इस विषय मे भगवान्‌ से यह ध्रश्त 
पूछा गया है .-- 


सूलपाठ 
प्रइंच-परियट्रणयाए ण॑ भंते ! जीवे कि ज॑णेंड ? 


उत्तर -परियट्टणयाएं णं॑ वजणाई जणेंइ, वंजणलद्िं 
प्ञ उप्पाएह ५ 


शब्दा्थ 


ध्रदने -- भगवन्‌ ! सूत्र सिद्धान्त कौ आवृत्ति करने से 
जीव को क्‍या लाभ होता है ? 


उत्तर-बधारं-बार सूत्र की आवत्ति करने से विस्मृत 
ज्यंजन (अक्षर) याद हो जाते हैं और उससे जीव को अक्षर- 
लब्धि और पदानुसारी लब्धि प्राप्त होती है । 
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व्याख्यान 


सूत्रों की वाचना लेने के परव्चात्‌ प्रतिपुच्छना द्वारा 
सूत्र और अर्थ को असदिग्व बता लिया जाता है। मूल सूत्र 
और अर्थ की वार-वार आवृत्ति न की जाये अर्थात्‌ उन्हें 
पुन -पुनः फेरा न जाये तो सूत्र और अर्थ का विस्मरण हो 
जाता है । अतएब सूत्र और श्रथ की आवृत्ति करते रहना 
चाहिए । यहा भगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया है कि सूत्र* 
अर्थ की आवृत्ति करने से जीवात्मा को क्‍या लाभ होता है? 

इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है-- सूत्र और 
अर्थ की आवृत्ति करने से व्यजनों का लांभ होता है अर्थात्‌ 
भूले हुए व्यजन याद आ जाते हैं और साथ ही साथ पदा* 
नुसारी लब्धि भी प्राप्त होती है । 

जेसे दीपक पदार्थ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
व्यजन भी भाव-पदार्थ को प्रकाशित करता है । व्यजन' 
व्यजक अर्थात्‌ प्रकाशक है । जैसे श्रधकार में रखी हुई वस्तु 
प्रकाश के अभाव में दृष्टिगोचर नहीं होती उसी प्रकार 
आत्मा व्यजनो के ज्ञान के अभाव मे वस्तु का ज्ञान प्राप्त 
नही कर सकता । व्यजनो का ज्ञान होने से आत्मा श्रनेक 
बाते जान सकता है। यह कहावत तो प्रचलित ही है कि 
पढे-.गुनें के चार भ्राखें होतो है, भर्थात्‌ उसके दो चर्मचक्षु 
तो होते ही हैं, पर पढने लिखने से हृदय के नेत्र भी खुल 
जाते है। हिन्दू शास्त्रों मे महादेव को त्िनेत्र अर्थात्‌ तीन 
आंखो वाला बतलाया है । दो आखें तो सभी के होती हैं, 
मगर तीसरी आख जिसे प्राप्त होती है, वह महादेव बन 
जाता हैं । महादेव की तीन अआँंखो की कल्पना क्यो की गईं 
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है, यह कहना कुछ कठिन है। मगर यह सरलतापूर्वक कहा 
जा सकता है कि हृदय को आख बन्द रखने वाला मूर्खे 
कहलाता है और जो हृदय-चक्षु को खुला रखता है वह 
महादेव हो जाता है । हृदय की आख खुली होते पर भी 

. अगर खराब काम किये जाएँ तो कंपा कहा जा सक्कता है 
कि इसकी हृदय की आख खुली है ? वह तो मातो देखते 
हुए भी अघा है । हाँ जो हृदय की आख खुलों रखकर 
सत्काये मे प्रवृत्ति करता है वह शिव अर्थात्‌ कल्य।णकारी 
बन जाता है । 


भगवान्‌ का कथन है कि सूत्र- सिद्धान्त की परावत्तना 
या आवत्ति करने से विस्मृत व्यजनों का स्मरण हो जाता , 
है । यही नही १रन्‌ व्यजन की लब्धि भी उत्पन्न होती है । 
अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है और शछब्दो के मेल से 
वाक्य बनता है । सूत्र-सिद्धान्त की आवृत्ति करते रहने से 
ऐसी पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त होती है कि जिससे एक 
अक्षर बोलने से पूरा शब्द और एक शब्द बोलने से पूरा 
वाक्य तथा एक वाक्य बोलने से दूसरा वाक्य बन सकता है 
या जाना जा सकता है । अर्थात्‌ एक पद सुनने से दूसरा 
पद बनाने की जक्ति आा जाती है । इस प्रकार की शरक्ति 
पदानुसारिणी लबव्घधि से ही प्राप्त हो सकती है और यह 
लब्धि सूत्र-सिद्धान्त की आवृत्ति करते रहने से उत्पन्न 
होती है । 


आवृत्ति न करने से किस प्रकार की हानि होती है? 
इस विषय से बचपन में सुनी हुई एक कहावत याद आ 
जाती है । इस कहावत मे गुरु, शिष्य से पूछता है-- 
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पान सड़े घोड़ा श्रड़े, विद्या वीसर जाय । 
तवा पर रोटी जले, कह चेला किण काय ॥ 


इन प्रश्नों के उत्तर मे चेला ने कहा - “न फेरने से । 
भर्थात्‌-पान फेरा न जाये तो वह सड जाता है, घोड़ा न 
फिराया जाये तो वह अडियल हो जाता है, विद्या न फेरी 
जाये अर्थात्‌ विद्या की आवृत्ति न की जाये तो वह विस्मृत 
हो जाती है और यदि तवा पर डाली हुईं रोटी न फिराई 
जाये तो वह जन जाती है । इस प्रकार सब वस्तुओं को 
फेरने की आवश्यकता रहती है । वास्तव मे' यह अखिल 
ससार ही परिवर्ततशील है । ससार का परिवतेन न हो तो 
संसार का अस्तित्व भी न रहें । बालक जन्म लेने के बाद 
यदि बालक ही बना रहे, उसकी उम्र मे तनिक भी परि- 
व्तत न हो तो जीवन की मर्यादा कंसे कायम रह सकती 
है ? अतएव प्रत्येक वस्तु मे परिवर्तत होते ही रहना चाहिए। 
सूत्र की आवृत्ति करते रहने से व्यंजनों की प्राप्ति होती है, 
विस्मृत व्यजन याद आ जाते हैं और पदानुसारिणी लब्धि 
उत्पन्न होने से, अ्रक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य 
से दूसरा वाक्य वनाने की शक्ति उत्पन्न होती है । एक 
वाक्य सुनकर दूसरा वाक्य और पद सुनकर दूसरा | पद 


किस प्रकार बनाया जाता है, यह समझने के लिए एक 
उदाहरण उपयोगी होगा-- 


एक वार राजा भोज ने एक आश्चयंजनक घटना 
देखी । उसने देखा --एक ब्राह्मण के घर उसके पिता आदि 
का श्राद्ध होने के कारण, उसने श्राद्ध के योग्य भोजनसामग्री 
तेयार कराई । उस ब्राह्मण की ऐसो मान्यता थी कि पूवर्ज 
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लोग कौवा बनकर आते हैं | इस विचार से वह कौवो को 
भोजन खिला रहा था । कौवे भोजन करने लगे । उस 
ब्राह्मण की स्त्री भोजन की सामग्री बचाना चाहती थी, 
अ्रत कौवों को देखकर वह भय करने लगो । वह ब्राह्मण- 
पत्ती भोजन-सामग्री बचाने के लिए'ही ऐसा भय प्रदर्शित 
करने लगो, मानो कौत्रो से डरती हो ! 


राजा ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार दिनदहाडे कौवो 
से भयभीत होते देखकर विचार किया--जो स्त्री दिन के 
समय कौवों से डरती है, देखना चाहिए उप्तका चरित्र कसा 
है! इस प्रकार विचार कर राजा छिपे वेश मे उस स्त्री के 
चरित्र का पता लग ने लगा । 


ब्राह्मण जब कौवो को भोजन खिला रहा था तब 
उसकी पत्नी कहने लगी -' मुझ कौवो का डर लगता है. 
इतना कहकर वह कापने लगी । स्त्री को कापते देखकर 
उसके पति ने कहा -'अगर तुझे इतना डर लगता है तो 
मैं कौवो को खिलाना ही बन्द कर देता हूं । इस तरह 
उस ब्राह्मणी की सुराद पूरी हुई । अर्थात्‌ भोजन-सामग्री 
बचा लेने के लिए उसने जो युक्ति रची थी, वह सफल हुई। 


रात्रि का समय हुआ । ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन- 
सामग्री एक डिब्बे मे बन्द की और डिब्बा सिर पर रखकर 
रवाना हुई * उसका कोई जार पति नदी के दूसरे किनारे 
रहता था ' ब्राह्मणी अपने जार के पास जाना चाहती थी 
मगर बीच मे नदी आती थी और नदी मे ग्राह-मगर आदि 
जन्तुओ का भय था । उस स्त्री ने साथ लाई हुई भोजन- 
सामग्री एक ओर नदी में फंक दी । ग्राह, मगर आदि जतु 
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भोजन-सामग्री खाने मे लग गये और वह नदी के परले पार 
चली गई । अपने जार के पास पहुच कर और मनोरथ पूर्ण 
करके वापस लौटी । छिपे वेष में राजा भोज ने यह सब 
घटना देखी । राजा सोचने लगा-मैं तो यह घटना जान 
गया हू मगर इस प्रकार की घटन एंँ घटती हैं, यह बत 
लोग जानते हैं या नहीं, यह भी मालूम करना चाहिए । 
इस प्रकार विचार कर उसने अपने पडितो को सभा 
मे' कहा-- 

दिवा काकस्य भयात्‌ 

अर्थात्‌-' दिन के समय काक से डरती है ॥” इतना 

कहकर उसने पडितो से कहा-- अब आप लोग कहिए कि 
इससे आगे क्‍या होना चाहिए ? दूसरे पडित तो चुप रहे, 
मगर कालीदास ने कहा-- 

रात्रि तरति निर्मेलजलं 


' अर्थात्‌-' वही रात्रि के समय जल मे तैरती है । 
यह सुनकर राजा नें कालीदास से कहा -- 


ततन्न वसन्ति ग्राह्मदयो 


अर्थात्‌- जल मे तो ग्राह्‌ आदि जतु रहते हैं। इसके 
उत्तर में कालीदास ने कहा-- 


मर्म जानन्ति स।सनीन्द्रिका ? 


अर्थात्‌-जो दिन मे कौवो से डरती है और रात्रि 


में नदी पार कर जाती है, वह स्त्री ग्राह-मगर आदि जतुओ 
से बचने का उपाय भी जानती है। 


इक्कीसवां बोल-७ 


जैसे कालीदास नें एक पद सुनकर दूसरा पद बना 
दिया, उसी प्रकार एक पद सुनकर दूसरा बना लेने की 
शक्ति पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त होने से ही प्राप्त होती है। 
चह आलस्य करने से नही प्राप्त होती । 


शास्त्र कहता है--हे मुनियो ! अगर तुम सुत्र की 
आवृत्ति करते रहोगे ती तुम्हे पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त 
होगी । जेसे हथियार घिसत्ते रहने से तीखा रहता है, उसी 
प्रकार सूत्रविद्या की आवृत्ति करते रहने से आपकी विद्या 
भी तीक्षण रहेगी । 


>च्फ्शटआ 


बाइईसवां बोल 


श्रनुप्रेक्षा 





सूत्र की पंरावर्त्तना के विषय में इककीसवां बोल कहाँ 
जा चुका है !' अब अनुप्रेक्षा विषयक भ्रश्न॑ उपस्थित होता 
है । सूत्र की आवृत्ति करमे वाले को अनुप्रेक्षा कंरनी हीं 
चाहिए । सूत्र और अर्थ के विषय मे विचार करके, उसमें 
से तत्व की खोज करना अनुप्रेक्षा है । केवल सूत्र पढ लेनें 
मात्र से कुछ नही होता । कितने ही विद्वान ऐसे देखे या 
धुने जाते है, जिनका भ'षण सुनकर छोग चकित हो जाते 
हैं । मगर उनका श्राचरण देखा जाये तो आऑच्चये के साथ 
यही कहना पडता है कि जिनका भाषण इतना चमत्कारपूर्णँ 
है उनका यह आचरण है। आचरण और भ'षण मे इस 
प्रकार अन्तर होने का कारण यही है कि उन्हे असली पद्धति 
से शिक्षा नही दी गई है अथवा उन्होने शिक्षा की वास्त- 
विक पद्धति नहीं अपनाई है। इसीलिए जैनशास्त्र का कथन हैं' 
कि ली हुई सूत्रवाचना के विधय मे पुछताछ-परिपुच्छना करो, 
बार-बार श्रावृत्ति करो और उस पर एकाग्रतापूर्वक चिन्तन 
करो अर्थात्‌ सूत्रार्थ का भनन करके विचार करो । सूबायें 
का मननपूवेंक विचार करने से अत्यन्त आनन्द का श्रनुभव 
होता है | इस प्रकार अनुप्रेक्षा में बडा ही आनन्द है । उस 
क्षानन्द का वणन नहीं किया जा सकता । उस आनन्द को 
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वही जान सकता है जो उसका अनुभव करता है । जिस 
अनुप्रेक्षा मे अनिर्वेचनीय अ,नन्‍्द समाया है, उसके विषय में 
भगवान्‌ से यह प्रइन किया गया है-- 
मूलपाठ 

प्रझन- भ्रणप्पेहठाए ण भते | जीव कि जणयइ ? 

उत्तर-- अ्रणव्पेशहाए णं॑ श्राउयवज्जाओो सत्त कस्मपय- 
डोग्रो घणियबंधणबद्धाओ सिढिलबधणबद्धाप्रोप करेइ, दीह- 
कालठिइयाश्रो हस्सकालठिइयाश्रो पकरेइ, तिव्वाणभावाञ्रो 
मदाणभावाओ्ं पकरेइ, बहुप्पएसगाश्रों भ्रप्पपएसग्गाश्रो पक 
रेइ, श्राउयं च॒ ण कम्म॑ सिय बंधद, सिय णो बधइ, श्रसाया- 
वेयणिज्ज च ण॑ कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उबचिणइ श्रणाइय 
च णं अश्रणवयरग्गं दहमद्धा चाउरतसंसारकतारं खिप्पामेंव 
चीइवयइ । 


- शब्दार्थ 


प्रझन- भगवन्‌ ! अनुप्रेक्षा ( सूत्रार्थ के चिन्तन ) से 
जीव को क्‍या लाभ होता है ”? 

उत्तर-जीव अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय से आयुकर्म को 
छोड कर शेष सात कर्मो की गढी बन्धी हुई प्रकृतियो को 
शिथिल करता है । अगर वह प्रकृतियाँ लम्बे काल की 
स्थिति वाली हों तो अन्पकालीन स्थिति वाली बनाता है ! 
तीत्र रस वाली हो तो मद रस वाली बनाता है । बहुत 
प्रदेशों वाली हो तो अल्प प्रदेश वाली बनाता है । आयु 
कम क्दाचित्‌ बन्धता है, कदाचित्‌ नही बन्धत्ा । अर्थात 
पहले आयुकर्म न बन्धा हो तो बन्धता है, अन्यथा नहीं । 
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असाता वेदनीय कर्म नहीं बन्धता और वह जीव अनादिं, 
अनन्त और चतुर्गति रूप अपार सप्तार को झीघ्र ही पार 
कर लेता है । 


व्याख्यान 


अनुप्रेक्षा (सूत्राथ का चिन्तन) करने से लाभ होता 
है, यह बात प्रसिद्ध है । मगर शिष्य को गुरु के मुख से 
बात सुनने में आनन्द आता है। इसीलिए भगवान्‌ से यह 
प्रइत किया गया है कि अनुप्रेक्षा करने से जीव को क्‍या 
लाभ होता है ” इस प्रव्न के उत्तर में भगवान्‌ ने जो कुछ 
कहा है, उस पर विस्तार के साथ विचार करने का अभी 
समय नही है। अतएव सक्षेप में यहो कहना पर्याप्त होगा 
कि अनुप्रक्षा करने से जीव को प्रप्तन्नता होती है और उससे 
उसे बडा लाभ होता है। अनुप्रेक्षा करमे से जीव को बहि- 
रग' आनन्द भी होता है । किन्तु शास्त्र बहिरग आनन्द को 
लाभ नही समभता, अन्तरग आनन्द को ही लाभ रूप मानता 
है | अन्तरग आनन्द ही सच्चा आनन्द है । लोग' बाह्य 
आनन्द को आनन्द मानकर भ्रम मे पड हैं पर शास्त्र ऐसी 
भूल किस प्रक।र कर सक्रता है ? वस्तुत, आत्मा को तो 
अन्तरग आनन्द और अन्तरग लाभ की ही आवश्यकता है। 

अनुप्रेज्ञा करने से बुद्धि मे और विवेक मे जागृति 
आती है । आप बुद्धि का बडी समझते है या खसार के 
पदार्थों को वडा समभते है ” बचपन में हमसे पूछा जाता 
था कि अक्ल बडी या भंस ? मैं इस प्रश्न का उत्तर दिया 
करता था कि भेस वडी नहीं, अक्ल बडी है । जब दोवारा 
पूछा जाता कि भेस क्यो वडी नहीं और अक्ल क्‍यों बड़े 


है ? तो मै उत्तर देता--एक्प्जक्लूमर्द बहुत-सी-भेसो को 


चरा सकता है श्रौर कमअक्न को एक ही भेसत मार सकतो है। 


इस प्रकार अन्य पदार्थों की अपेज्ना बुद्धि महान है । 
रेल, तार, वायुयान आदि का वृद्धि द्वारा ही आविष्कार 
हुआ है । अन्तरग और बहिरग वस्तु में भी ऐसा ही अन्तर 
समभना चाहिए । अन्तरग वस्तु बुद्धि के समान है और 
बहिरग वस्तु भेस के समात है । ऐसा होते हुए भी आप 
किसे चाहते है ? आप बाह्य वस्तुओ को चाहते हैं या अत- 
रग वस्तुओ को ? कही बाह्य वस्तुओं के लिए आप बुद्धि 
के दुश्मन तो नही बन जाते ? अगर आप बुद्धि के दुश्मन न 
बनते हो तो आपको उपदेश देने की आवश्यकता ही न रहे। 
जहा रोग ही न हो बढ़ा डाक्टर की क्या आवश्यकता है? 
और जहा रगडे-फगडे न हो वहा वकील की क्‍या जरूरत 
है ? इसी प्रकार अगर आप बुद्धि के शत्रु न बनते हो तो 
हमे उपदेश देने की आवद्यकता ही क्यो पड़े ” जनता को 
उपदेश इसी कारण देना पडता है कि वे बुद्धि के शत्र्‌ बन- 
कर खान-पान, पहनावा आदि मे बाह्य पदार्थों को महत्व 
देते हैं और विवेकवुद्धि को तिनाजलि दे बंठो है । जो 
लोग सेव विवेकवुद्धि से काम लेते हैं, उनके लिए उपदेश 
की आवश्यकता ही नहीं रहती । 


आप लोग शरीर पर पाच-छह कपडे पहनते हैं ॥ 
परन्तु क्या आपका शरीर इत्तने अधिक कपडे पहनना चाहता 
हैं? विवेकबुद्धि कहती है कि शरीर को इतने वस्त्रों की 
आवश्यकता नही है, फिर भी लोग ध्यान नही देते और 
अधिक कपड़े लादते है । यह कार्य बुद्धि के शत्रु होने के 
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समान है या नही ? इसी प्रकार अन्यान्य कर्य भी ऐपे किये 
जाते है, जिनमे बुद्धि की हीनता प्रकट होती है श्रौर साय 
ही साथ शरीर की, स्वास्थ्य को, धन की और धर्म की भी 
हानि होती है। फिर भी लोग इप ओर लट्ष्य नही देते । 
अनुप्रेक्षा करने से विवेकबुद्धि जागृत होतो है और विवेक- 
बुद्धि की जागृति के फलस्वरूप हानिक रक वस्तुओं का त्यागनें 
का विचार उत्पन्न होता है सूत्रार्थ का चिन्तन अर्थात्‌ अनु- 
प्रज्ञा करने से विवेकबुद्धि जागृत हाती है । 


साधारणतया अनुप्रेक्षा के अनेक श्रर्थ होते हैं, मगर 
यहां स्वाध्याय के साथ सम्बन्ध होने के कारण अनुप्रेक्षा का 
अर्थ है तत््वविच।र करना । भगवान्‌ से प्रइन किया गया 
है कि अनुप्रेक्षा करने से अर्थात्‌ सुत्रार्थ का तिन्‍्तन करने से 
जीव को कया लाभ होता है ? इस प्रदन के उत्तर में भग- 
वान्‌ ने कहा है-श्रनुप्रेक्षा करते से अध्यवसाय को विशुद्धि 
होती है और उससे आयु कम के सिवाय शेव सात कर्मो 
की गाढ़ी चन्धी हुई प्रकृतियाँ शिथिल हो जातो है । कदा- 
चित्‌ रा कर्म का वन्धन हा तो वह भा शिथिल हो 
जाता है। 


टीकाकार का कथन है कि अनुप्रेक्षा निकाचित्‌ कर्म 
को भी अपवतनाकरण के योग्य बना देती है । कारण यह 
है कि अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक श्रग' है और स्वाध्याय 
अन्तरग तप है। तप से निकाचित्‌ कर्म का बन्चन भो शिथिल 
हा सकता है । अतएवं अनुष्रेज्ा निकाजितु कर्म को भी इस 
प्रकार शिथिल कर डालतो है, जिससे वह कर्म अपवत्तना- 
करण के योग्य बन सकता हैं । इस तरह श्रनुप्रेक्षा से गाढ़ 
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बन्धन भी शिथिल हो जाते हैं और दीर्घकाल की स्थिति 
वाले कर्म भी अल्पकालीन स्थिति वाले बन जाते हैं । 


टीकाक,र का कथन है कि देव, मनुष्य और तियँच 
की दी्धे स्थिति के सिवाय दूसरी समस्त दीघे स्थिति अशुभ 
है । देवायु; मनुष्यायु और तिर्यचायु कर्म को छोडकर समस्त 
कर्मो की दीर्घ स्थिति अशुभ ही म।नी गई है । इस कयन 
के लिए प्रमाण देते हुए टीकाकार कद्ते हैं - 
सब्वासि पि थिईश्नो, सुभ/सुभाण पि होन्ति श्रसुभाशो ॥ 
सणस्सा तिरच्छदेवाउयं च, मोत्तूण सेसाओ ॥ 
अर्थात्‌- दीघकाल की समस्त स्थितियाँ अशुभ हैं ॥ 
केवल मनुष्य, देव और तिर्यच्र के आयुष्य की दीघेकालीन 
स्थिति ही अछुभ नही है। 
टीकाकार देव, मनुष्य और तिय्यंच के शुभ आयुष्य' 
को छोडकर और सब स्थिति अज्युभम मे गिनते हैं । अतएत्र 
यहा दीर्घकालीन स्थित्ति को अल्पकालीन करने का जो 


कथन किया गया है, सो यह कथन अशुभ स्थित्ति की अपेक्षा 
समभना चाहिए 


गुरु कहते हैं- है शिष्य ! अनुप्रेक्षा से शुभ अध्यवसाय 
होता है। सुत्राथ का चिन्तन करने से ऐसा शुभ अध्यवसाय 
होता है कि वह आयुष्य कर्म के सिवाय सात कर्मों के गाढ़े 
चन्धन को ढीला कर देता है । इसी प्रकार साव कर्मों को 
जो प्रकृति लम्बे समय को स्थिति वाली होती है उसे अल्य- 
काल की स्थित्ति वाली बना देती है। अर्थात्‌ दोघंकाल में 
भोगने योग्य कर्मो को अल्पकाल में भोगने योग्य बना देती 
हैं । इसके अत्तिरिक्त अनुप्रेक्षा से तीत्र अनुभाग भी सन्द 
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अनुभाग' के रूप में परिणित हो जाता है अर्थात्‌ तीब्र रस 
वाल कर्म मन्द रस वाले हो जाते हैं। यहाँ तीन अनुभाग' 
से तीव्र अशुभ अनुभाग ही ग्रहण करना चाहिए । अनुप्रेक्षा 
के द्वारा तीत्र रस देने वाले कर्म मंद रस देने वाले बन जाते 
है ।' परन्तु यह वात अशुभ प्रकृतियों के लिए ही समझना 
चाहिए । अगर शुभ अनुभाग हो तो शुभ अनु गाग में वृद्धि 
होती हैं और श्रशुभ अनुभाग हो तो अशुम अनुभाग की 
वृद्धि होती है, मगर अनुप्रेक्षा तीत्र श्रशुभ अनुभाग को मन्द 
दना देती है और शुभ अनुभाग की वृद्धि करतो है, क्योकि 
अनुप्रेक्षा शुभ है । शुभ से शुभ की ही वृद्धि होती है और 
भ्रशुभ से अशुभ की वृद्धि होती है । 

अनुप्रेक्षा से और क्‍या लाभ होता है ? इसके लिए 
भगवान्‌ कहते है-- भनुप्रेक्षा बहुत प्रदेशों वाली कर्म प्रकृति 
को अल्प प्रदेश वाली बनाती है । 

तात्पर्य यह है कि अनुप्रेक्षा से ऐसा शुभ अध्यवसाय' 
उत्पन्न होता है कि वह कर्म की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
झौर प्रदेश- इन चारों के अद्युभ वन्धनो की शुभ में परि- 
षत कर देता है । 

यहा एक प्रइन किया जा सकता है, वह यह कि यहाँ 
जगायुकम को छोड देने का क्‍या कारण है ? शुभ परिणाम 
से शुभ आयु का बन्ध होता है और मुनिजन जो अनुप्रेक्षा' 
करते है वह शुभ परिणाम वाली ही होती है । ऐसी दा 
थे यहा आयुष्य का निषेध किस उद्देश्य से किया गया है ? 

' इस प्रइन का उत्तर यह है कि अनुप्रेक्षा से आयुष्य 

फर्म का बच्ध कदाचित्‌ होता है और कदाचित्‌ नहीं भी 
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होता । कारण यह है कि आयुष्य कर्म एक भव में एक 
बार ही बन्धता है और वह भी अन्‍्तमंहृत्तकाल में बन्बता 
है । अगर अनुप्रेक्षा करने वाला ससार में रहता है तो भी 
चह अशुभ कर्म नही बाघता है, यदि वह मोक्ष जाता है तो 
आयुष्य कर्म का बन्ध ही नही करता । इस प्रकार अनुष्रज्ञा 
करने वाले को कदाचित्‌ आयुष्य कम बन्धता है, कदाचिर्त 
नही बन्धता । इसी कारण यहा आयुष्य-कर्म छोड दिया 
गया है । 

अनुप्रेज्ञा से और क्या लाभ है ? इस विषय मे कहाँ 
गया है-अनुप्रेक्षा करने वाला असात्तावेदनीय कम का बार॑- 
बार उपचय नही करता भ्र्यात्‌ बार-बार उसका बन्ध नही 
करता । यहाँ सूत्रपाठ मे “च” अक्षर भी आत्ता है। वह 
इस बात का दयोतक है कि असातावेदनीय कर्म के समान 
अन्य अशुभ प्रकृतियां भी अनुप्रेक्षा करने वाला नही बाघता ।४ 

यहाँ पर यह श्का की जा सकती है कि मूल पाठ में' 
“ भुज्जो भुज्जो ” अर्थात्‌ बार-बार पद का प्रयोग किस प्रयो- 
जन से किया गया है ? 

इस आझशका का समाधान यह है कि उक्त पद का 
प्रयोग करने का आशय यह प्रतीत होता है कि प्रमत्त गुण- 
स्थान में वत्तमाच जीव कदाचित्‌ असाताचेदनीय कम का 
बन्ध करता है, परन्तु वह बार-बार बन्ध नही करता । 
इसके अतिरिक्त पाई टीका के अनुसार यहाँ यह पाठान्तर 
भी है-- 

सायावेयणिज्ज च ण॑ कम्म भुज्जो भुज्जो उबचिणई।॥ 

अर्थात्त-अनुप्रेक्षा करने वाला बार-बार सातावेदनीय 
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कर्म वान्धता है । 


यह पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है | क्योकि यहां 
प्रमत्तगुणस्थान का प्रइन नही है वरन्‌ अनुप्रेक्षा रूप अभ्यन्तर 
तप का ही प्रश्न है । अनुप्रेक्षा रूप अभ्यन्तर तप से शुभ' 
प्रकृति का बन्ध होना ही सभव है, अ्रतः यह पःठान्तर भी 
ठीक प्रतीत होता है । 

इस प्रकार अनुप्रेक्षा से कम॑ की अशुभ प्रकृत्ति नष्ट 
होती है और अशुभ प्रकृति नष्ट होने के बाद जो शुभ 
प्रकृति शेष रहती है, वह ससार के बन्धन में उस प्रकार 
डालने वाली नही है, जिस प्रकार अशुभ प्रकृति है। उदा- 
हरण के लिए--वजन की दुष्टि से लोहे की बेडी और सोने 
की वेडी समान ही है, पर लोहे को बेडी सहज मे तोडी 
नही जा सकतो और सोने की बेडी जब चाहे तभी तोडी 
जा सकती है। लोहे की बेडी वाला इच्छा के अनुसार किसी 
भी जगह नहीं जा सकता, पर सोने की बेडी वाला च हे 
जहाँ जा सकता है और सन्‍्मान प्राप्त कर सकता है । शुभ 
प्रकृति और अशुभ प्रकृति मे भी ऐसा ही अन्तर है | शुभ 
प्रकृति वाला ससार से छुटने का उपाय कर सकता है परतु 
जशुभ प्रकृति वाला वसा नहीं कर सकता । 


शास्त्र के कथनानुसार शुभ प्रकृति वाला जीव इस 
बनादि ससार में से निकल सकता है ।॥ जीव और ससार 
का सम्बन्ध कब से है, इसकी कोई आदि नही है । कुछ 
लोगो का कथन है कि जीव मोक्ष ता जाता है! पर वहाँ से 
भोह के प्रताप से वह वापिस ससार में जन्म घारण करता 
है । जेसे जल निर्मल अवस्था से मलीन अवस्था में और 
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पघलीन से निर्मेल अवस्था में पहुच जाता है, उसी प्रकार 
जीव भी मोक्ष मे जाता और फिर ससार मे आ जाता हैं 
और फिर मोक्ष चला जाता है। आत्मा मोक्ष मे' तो चला 
जाता है मगर जब वह अंपने शासन की उन्नति और दूसरों 
के शासन की अवनति देखता है तो उसे राग होता है और 
जब अपने शासन की अवनति तथा दूसरो के शासन को 
उन्नति देखता है तब उसे दंष होता है । इस प्रकार राग 
और द्वेष के कारण जीव मोक्ष में से फिर ससार में 
अवतार लेता है । 


यह कथन अत्यन्त अज्ञानपूर्ण है । जो आत्मा राग 
और ह्ेष का क्षय होने पर मुक्त हुआ है, उसे फिर राग- 
देष नहीं हो सकते और इस कारण वह ससार में भी 
नही आ सकता । मोक्ष को प्राप्त कर्म-रजहीन आत्मा भी 
अगर कमरज से लिप्त होकर फिर ससार में आ जाये तो 
ससार और जीव का सम्बन्ध सादि हो जायेगा और यह 
भी कहा जा सकेगा कि अमुक जीव अमुक समय से कर्म- 
रज-सहित है । मगर ऐसा मानना भूलभरा,और अआआमक 
है, क्योकि जो जीव कम रज-रहित हो गया है वह फिर कर्म- 
रज-सहित नही हो सकता । इस प्रकार आत्मा का मोक्ष 
भे जाकर फिर ससार मे आना युक्तिसगत नही है । 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव और कम 
का सम्बन्ध अगर अनादिकालीन है तो वह किस प्रकार 


नप्ठ किया जा सकता है और जीव किस प्रकार निष्कर्म 
बन सकता है? 


इस प्रइन का उत्तर यह है कि जीव और कर्म का 
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सम्बन्ध प्रवाह रूप से अनादि होने पर भी विशेष की अपेक्षा 
अनादि नहीं है। गगा नदी के किनारे खटे होकर चार दिन 
पहले जो जलधारा देखी थी, वही जलघारा चार दिन बाद 
भी देखी जाये ता वह पहले जँसी ही दिखाई देगी, मगर 
वास्तव में चार दिन पहले जो जलवबारा देखी गईं थी वह 
तो कभी की चली गई है। पानी की धारा लग तार बहती 
रहती है, इसी कारण उसका सम्बन्ध टूटा हुआ मालूम नहीं 
होता, बल्कि ऐरा जान पइता है कि यह वही जलवारा है 
जो चार दिन पहले देखी श्री । मगर वस्तुत, वह जलबारा 
पहले की नही है । फिर भी उपचार से कहा जाता है कि 
यही बह जलधारा है। वारतव भें जो जलबारा पहले देखी 
गई थी वह तो उसी समय चली गई है । बत्तमान में तो 
नवीन ही जलधारा है, जो पहले नहीं देखी गई थी। इसी 
प्रकार आत्मा के साथ पहले जिन कर्मों का सम्बन्ध हुआ 
था, वे कभी के भोगे जा चुके हैं, मगर नवीन-नवीन कर्म 
सर्देव गाते और वँधते रहते है, इसी. कारण यह कहा जाता 
है क्रि जीव और कम का सम्बन्ध अनादिकालीन है । शास्त्र 
के कथनानुसार कर्म की आदि भी है थीर अन्त भी हैं, 
परन्तु जोव के साथ कर्म एक के बाद दूसरे लगातार आते 
रहते हैं । इसी कारण ज॑व और कर्म का सम्बन्ध अनादि- 
कालीन है | 

आगका की जा सकती है कि कर्म जब लगातार भाते 
ओर वन्धते ही रहते है तो जीब कर्मरहित किस प्रकार 
हो सकता है ”? इसका समाधान यह है कि कमंप्रवाह को 
रोक देने से जीव करमंरहित हो जाता है। नदी के ऊपर से 
थाने वाले प्रवाह को रोक दिया जाये तो बारा टूट जाती 
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है । उसी प्रकार कर्म प्रवाह को रोक देने से अर्थात्‌ नवीन 
कर्मों को न आने देने से जीव कम रहित हो जाता है ! 


दूध और घी साथ ही होते है । दूध और घो के 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि पहले दूध हुआ या 
घो । फिर भा जिया द्वारा दूध और घी पृथक्‌-पृथक्‌ फिये 
जा सकते हैं । इसी प्रकार यह भी नहो कहा जा सकता 
कि पहले आत्मा या पहले कर्म है ? कर्म आत्मा के साथ 
ही है। अ्रन्गदिकाल से आत्मा कर्मों के साथ और कर्म ग्रात्मा के 
साथ बद्ध हैं यह कहा जा सकता है। फिर भी प्रयोग द्वारा जैसे 
दूध में से घी अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरु- 
पार्थ द्वारा आत्मा और कर्मो का भा पृथक्करण हो सकता 
है । भरणि को लकडी के साथ हू! आग उत्पन्न होतो है, 
फिर भो उस लकडी को घिसने से आग उसमे से बाहर 
- निकल जाती है ! इसी प्रकार जीव गौर कर्म के सयोग 
भी आदि नही है, तथापि प्रयत्न द्वारा जीव और कर्म 
पृथक किये जा सकते हैं । 

दास्त्रकार कर्म को हो दुख कहते हैं | श्री भगवती- 
सूत्र में गोतम स्वामो ने भगवान्‌ से प्रइन पूछा है 'कि-- 
दुखी जीव दुख का स्पर्श करता है या अदुखी जीव दुख 
का स्पर्श करता है ? इस प्रइत के उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा 
है--' दुखी जीव ही दु ख का स्पर्श करता है, दु खरहित जीव 
दुख का स्पर्ण नही करता । यहा दुख का अर्थ कर्म है । 
अर्थात्‌ जिसमे कर्म है वही जीव कर्म का बन्ध करता है, 
फिर भले ही वह कर्म शुभ हो या अशुभ हो । शुभ और 
अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आत्मा के ऊपर आवरण डालते 
हैं और दोनो प्रकार के कर्म वस्तुतः दुखरूप ही हैं। अत; 
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कर्म को दुख रूप मानकर आत्मा को कर्महीन करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 


लोग समभते है कि हमे अमुक ने दुख दिया है या 
अमुक ने मारा है। मगर ज्ञानीजन कहते हैं कि कारण के 
बिना कार्य नही हो सकता । इसके साथ ही ज्ञान पुरुष 
कहते हैं कि तुम दु.व देने या मारने के कार्य का बाह्य 
कारण तो देखते हो मगर उसका आन्तरिक कारण नटो 
देखते । तुम यह तो कहते हो कि मुझे रोग हुआ है लेकिन 
यह क्यो नही देखते कि रोग आया कहा से है ? यद्यपि रोग 
के कीटाणू हवा मे भी आ सकते हैं तथापि अगर तुम साव- 
घानी रक््खो और रहन-सहन तथा खानपात वर्गरह का 
ध्यान रक्खो तो रोग हो क्यो हो ? तुम जानते हो कि फला 
चीज हानिकारक है फिर भी उसे खाना कया रोग को आम- 
न्त्रण देने के समान नहीं है ? श्रत* यदि सावधानी रखी जाये 
तो 'रोग उत्पन्न ही क्‍यों हो ? यही बात प्रत्येक कार्य के लिए 
लागू करो और कम के विषय मे भी यही देखो कि अगर 
सावधानी रखी जाये और प्रयत्न किया जाये तो कर्म आयें 
केसे ” और आत्मा को दुख हो कैसे ” आत्मा को दुःख न 
हो इसीलिए यह प्राथना की गई है -- 
दंवासोइबचास विलास भजन को, दृढ़ विश्वास पकड़ रे। 
श्रजपास्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरण जिनवर रे ॥॥ 
भक्त कहते हैं--दु.ख से वचने के लिए परमात्मा का 
“भजन करो । अगर कोई कहे कि मुझे तो समय ही नही 
मिलता, तो फिर भजन किस प्रकार करूँ ? ऐसा कहने वालो 
को भक्त उत्तर देते हैं - परमात्मा का भजन करने के लिए 
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तुझे समय नही मित्रता तो न सही । कोई हाति नही है। 
क्योकि इस कार्य के लिए किसी खास अलग' समय को 
आवश्यकता नही है । परमात्मा का भजन्त किस प्रकार 
करना चाहिए, यह सीखने के लिए तो समय की आवश्य- 
रहती है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करने के लिए किसी 
खास समय की अनिवाय आवश्यकता नहीं है । इप्तका 
अभ्याम तो ध्वासोच्छवास की तरह हो जाता है । जब 
परमात्मा के स्मरण का अभ्यास इवाभोछवास लेने और 
छोडने के अभ्थास की तरह स्वाभाविक बन जाये तो सम- 
झरना चाहिए कि परमात्मा का भजन स्वाभाविक रूप से 
ह रहा है । 


शास्त्र मे कितनेक ऐसे उपाय बतलाये गये है कि 
परमात्मा का नाम न लेने पर भी उसका भजन किया जा 
सकता है | अजपाभ्यास हो जाने से परमात्मा का नाम लेने 
की भी आवश्यकता नहीं रहती | परमात्मा का नाम न लेने 
पर भी परमात्मा का स्मरण करने के अनेक उपायो मे से 
एक उपाय है-- प्रामाणिकतापूर्वक अपने कत्तंव्य का पालन 
करना । प्रामाणिकतापूर्वक कत्तंव्य का पालन करने से पर- 
मात्मा का नाम न लेने पर भी परमात्मा का स्मरण हो 
जाता है मान लो, तुम किसी के नौकर हो । तुम्हारा 
स्वामी सदेव तुम्हारे साथ नही रहता । फ़िर भी तुम्हे यही 
मानना चाहिए कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे सामने ही है, 
अत प्रामाणिकता के साथ काम करना चाहिए । स्वामी 
भले ही मेरा काम न देखता हो, मगर परमात्मा तो मेरा 
काम देखता ही है । अतएव मुझे अपने काम में अप्रामाणि- 
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कता का व्यवहार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार अपने 
कत्तंव्य मे प्रामाणिकता रखना परमात्मा का नाम लिये बिना 
ही परमात्मा के स्मरण करने'का और सुखी होने का सरल 
उपाय है । अगर परमात्मा के भजन के लिए तुम्हें अलग 
समय नही मिलता तो इसी भाति परमा-मा का स्मरण करो। 
कोई भी कार्य करते समय यही समकना चाहिए कि पर- 
मात्मा हमारा कार्य देख रहा है । इस प्रकार समझ कर 
प्रामाणिकतापुर्वक कार्ये करना भी परमात्मा का स्मरण हो 
है । मगर लोग प्राय ऐसा करते देखे जाते हैं कि ऊपर से 
तो परमात्मा का नाम स्मरण करते है, मगर कार्य करते 
समय मानो परमात्मा को भूल हो जाते है । लेकिन यह 
सच्चा नामध्मरण नहीं है । अ्रगर परमात्मा को दृष्टि के 
सामने रखकर प्रामाणिकता के साथ कर्तव्य का पालन किया 
जाये तो स्व-पर कल्याण हो सकता है । 


अनुप्रक्षा का अन्तिम फल कया है, यह बतलाते हुए 
भगवान्‌ कहते है -शअनुप्रेक्षा करने से जीवात्मा अनादि, अनत्त, 
दोष मार्ग वाले अपार चतुर्गतिझरप सप्तार-अरण्य को शीक्र 
ही पार कर जाता है । 


जिसका किनारा दिखलाई देता हो उसे पार करना 
कठिन नही है, किन्तु जो अपार है, जिसका किनारा न॑जर 
नही आता, उसे पार करना बहुत कठिन है । अब इस बात 
पर विचार करो कि जो वस्तु अपार के पार पहुचा देती 
है, वह कंसी होगी ? यहा ससार को प्रवाह की अपेक्षा अपार 
कहा गया है । यह अपार ससार अनादि है । देव, मनुष्य, 
तिर्यच श्रौर नरक यह चार गतिया 'इस अपार ससार के 
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चार किनारे हैं। इन चार गति रूप किनारे से ससार का 
अन्त तो मिलता है, मगर इस सप्तार-अटवो का मार्ग इतना 
लम्बा है कि जीव भ्रम के कारण भूल मे' पड जाता है और 
इस कारण बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है । 
फिर भी अनुप्रेक्षा का अवलस्वन लेकर जीव इस ससार- 
अटवी को भी पार कर सक्तता है । 


मान लीजिए किसी नगर में जाने का मार्ग विकट 
और दुर्गंम है। उस मार्ग मे, बीच-बीच में विश्वाम-स्थल 
बने है | ऐसी स्थिति मे' एक विश्राम-स्थल से दूसरे विश्वाम- 
स्थल तक, दूसरे से तीसरे विश्राम स्थल तक, इस तरह आगे 
बढते जाने से विकट और दुर्गम मार्ग भी तय किया जा 
सकता है । लेकिन अगर मार्ग में ही भटक गये-रास्ता ही 
भूल गये और यही पता न चला कि श्रब किस ओर जानो 
है तो नगर मे पहुचना कठिन हो जाता है । ऐसे मनुष्य के 
लिए उस नगर का मार्ग विकट और दुर्गंग ही है « इसी 
प्रकार ससार भी अपार है, यद्यपि चार गलिया उसके चार 
किनारे हैं और उसे पार भी किया जा सकता है । मगर 
जो भ्रम मे पडकर एक गति से दूसरो गति मे ही भटकता 
रहता है, उसके लिए ससार अपार ही है| नरक गति का 
भी पार आता है, मनुष्य गति का भी पार आता है। वन- 
स्पति काय की लम्बी स्थिति होने पर भी उसका पार आ 
जाता है । देवगति की स्थिति का भी अन्त है। इस प्रकार 
देव, मनुष्य, नरक और तिय॑च, यह चारो गतियाँ ससार के 
किनारे तो है लेकिन उसका मार्ग लम्बा है । इस कारण 
जीव फिर उसमे पड जाता है और इस प्रकार ससार मे ही 
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गोते लगाता रहता है। इसी कारण ससार अपार कहलाता 


हैं। अनुप्रेक्षा से यह अपार ससार भी शीघ्रतापूवंक पार 
किया जा सकता है । 


कोई मनुष्य अपार समुद्र में गिर पडा है। इसी बीच 
उसे कोई नौका मिल जाती है । नौका का मालिक समुद्र 
मे पडे मनुष्य से कहता है--* आ जा, जल्दी कर, इस नौका 
पर सवार हो जा । कया समुद्र मे पडा मनुष्य ऐसे समय 
विलम्ब करेगा ? श्रगर वह मनुष्य विचारशील होगा तो 
इतना विचार अवश्य करेगा कि जो मनुष्य सुझे नौका पर 
चढने के लिए कह रहा है, वह राग-द्वेष से भरा तो नहीं 
है? और मुझे किसी राग-द्वेष "से प्रेरित होकर तो नौका 
पर चढने को नही कहता ? इस प्रकार विचार करने के 
बाद अगर उसे खातिरी हो जाये कि वह मनुष्य निस्पृह है 
और निस्पृहठभाव से ही मुझे नौका पर चढ़ने के लिए कहता 
है तो अगर वह बुद्धिमान्‌ है तो नौका पर चढने मे विलम्ब 
नही करेगा । बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसे अवसर पर नौका का 
शरण लिये बिना नही रह सकता । इसी प्रकार यह अनादि 
ससार भी अपार है। इस अपार ससार को पार करने के 
लिए अनुप्रेक्षा नौका के समान है । ऐसी अवस्था मे ससार 


को पार करने के लिए अनुप्रेक्षा रूपी नौका का शरण क्‍यों 
न लिया जाये ? 


अनुप्रेक्षा ऐसी जोवनसाधक है, फिर भी सासारिक 
लोगो की दशा विचित्र ही नजर आती है । लोग दूसरे 
सामान्य कार्यों मे तो व्यर्थ समय नष्ट करते हैं मगर अनु- 
प्रेक्षा रूपी नौका को नहीं अपनाते । 
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थ*वह ऐसा है, वह वेसी है और फलां आदमी ऐसा 
है । इस प्रकार की अनेक विक्रथाओं में लोग' अपना समय 
नष्ट करते हैं । उन्हे यह विचार नही आत्ता कि कोई पुरुष 
चाहे जैसा हो, कोई स्त्री कैसी भी हो, उसकी निन्‍्दा करने 
से हमे क्‍या लाभ होगा ? दूसरो की बुराई देखने और निदा 
करने से मुझे क्या लाभ होगा ? मैं यही क्यो न देखू कि 
मैं कंसा हु ! मुझमे कित्तने विकार भरे हैं, यह मैं न देखू 
और दूसरो के दोषों की टीका करूँ, यह कहा तक उचित 
है ? दूसरे के दोष न देखकर अपने ही दोषो को दूर करने 
में भलाई है । 


बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरे की निन्‍्दा में नहीं पडते। वह 
परमात्मा का शरण लेकर अपनी बुद्धि निर्मेल बनाते हैं और 
अपने अवगुण देखकर कहते है" - 
है प्रभु ! मेरा ही सब दोष, 
थोीलसिन्धु कृपालुनाथ श्रनाथ आ्रारतपोष ॥ है प्रभु० ॥, 


अर्थात्‌ - प्रभो ! सारा दोष मेरा ही है, और किसी 
का नहीं । इस प्रकार भक्तजन अपना ही दोष मानते है । 
इसी तरह तुम भी अगर परमात्मा का शरण ग्रहण करके 
अपनी बुद्धि निर्मेल बनाओ तो तुम्हें भी यह जान पडेगा 
कि सारा दोष मेरा ही है । अगर तुम्हारा कोई पडौसी 
दुखी हो तो इसमें तुम्हारा दोष है या नही ? पडीसी के 
दुखी होने मे तुम्हारा पाप भी कारण हो सकता है। शास्त्र 
के कथनानुसार इृष्ट गन्ध, इष्ट रूप आदि पुण्य के प्रभाव 
से ही प्राप्त होने हैं | तुम इष्ट गन्ब वगैरह चाहते हो तो 
भाववस्तु की ओर क्यो नहीं देखते ? तुम यह क्यो नहीं 
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समभते कि अगर मेरा पुण्य प्रवल होता तो मुझे दुखी पडौसी 
क्यो मिलता ? अतएवं यदि पडौसी दुखी है तो यह मेरा हीं 
दोष है । तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप दूर-दूर तक काम 
करता है। ज्ञास्त्र मे कहा है कि लवणसमुद्र की वेलाएँ 
सोलह हजार डगमाला के ऊपर चढती हैं। उन्हे श्रग'र दबा 
न दिया जाये तो गजब हो जाग्रे ! परन्तु बयालीस हजार 
देव जम्बूद्वीप की तरफ से, साठ हजार देव ऊपर से गौर 
बहत्तर हजार देव धातकीखड की ओर से उन समुद्र वेलाओं 
को दवाये रखते हैं । इस सम्बन्ध में गौतम स्वामी ने भग- 
वान्‌ से प्रइन किया है-- हे भगवन्‌ ! क्‍या वह समसुद्रवेला 
देवो के दवाने से दब जाती है ? इस प्रदन के उत्तर में 
भगवान्‌ ने कहा - 'देव तो अपना कत्तंव्य पालते है । वास्तव 
में समुद्रवेला देवो के दव्राने से दवरी नहीं है । समुद्रवेला' 
तो जम्बूदीप श्रौर घातकीखड में रहने वाले अरिहंतो, चक्र- 
वत्तियो, वासुदेवो, बलदेवों, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका 
एवं सम्यग्दृष्टि जीवो के पुण्य-कार्य से दवी रहती है ।! इस 
प्रकार तुम्हारा पुण्य वहां भी कार्य कर रहा है । अतएवं 
मानना चाहिए कि मेरी पुण्यकरणी के फल का प्रभाव दूसरी 
जगह और दूसरों पर भी पडता है । इसलिए मुझे खराव 
काम' नही करना चाहिए, अच्छी करणी करते रहना चाहिए। 
मुझे दूसरों के दोष न देखकर अपने ही दोष देखना चाहिए, 
और दूसरो की निन्‍्दा का त्याग क रके अनुप्रेक्षा करना, जिससे 
इस विकट सपार-अटवी का अन्त किया जा सके । ' 


अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की अलुप्रेक्षा कर सके तब 
तो अच्छी ही है, लेकिन जो शास्त्र नही जानते उन्हे पर- 
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मात्मा का नाम स्मरण करने रूप अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। 
जो कुछ भी किया जाये, शुद्ध हृदय से करना चाहिए । 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि -- 

चेश चचन विराग मन अघ, श्रवगुणों का कोष । 

प्रभु प्रीति प्रीतीति पोली, कपठ करतब ठोस ॥हे प्रभु 


अर्थात्‌-- वेष मे और वचन मे वेराग्य दिखलाया 
जाये और मन में पाप रहे तो वह अनुप्रे श्षा किसी काम को 
नही रहती परमात्मा के वचन पर विश्वास न करना और - 
झूठ-कपट पर विश्वास करना अनुष्रेक्षा नही, कपट है । 
अनुप्रेक्षा करते मे किसी प्रकार की दुर्भावना या सासारिक 
कामना नही होनी चाहिए । ससार में रहकर सद्विचार 
करने वाला व्यक्ति ससार का उपकार करता है, और हिमा- 
लय की ग्रुफा मे बेठ कर भी असद्‌ विचार करने व ला 
पुरष न केवल अपना ही वरन्‌ ससार का भी अहित करता 
हैं । अत्तएव दूसरों की निन्‍दा करना छोडकर अपने विकारों 
को देखो और परमात्मा की प्राथना द्वारा उन्हे दूर करके 
निर्मेल बनो । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा । 

कहने का आशय यह है कि अनुप्रेक्षा से आत्मा चतु- 
गंति रूप ससार को पार कर सकता है, अत. अपने चित्त 
को अनुप्रेक्षा करने मे पिरो दो । तुम कह सकते हो कि 
चित्त बडा चचल हैं, इसे अनुप्रेक्षा मे किस प्रकार पिरोया 
जाये ? इसका उत्तर यह है कि चित्त तो चचल है, चचल 
था और चंचल रहेगा, परन्तु योग की क्रिया द्वारा चचल 
चित्त भी स्थिर किया जा सकता है । योग को क्रिया द्वारा 
चित्त स्थिर करके श्रनुग्रेक्षा करोगे तो बहुत लाम होगा । 
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अगर इतना न बन सके तो कमा से कम इतना अत्रदय करो 
कि चित्त को बुरी बातो की ओर मत जाने दो । अगर 
चित्त को इतना भो काबू में रखने की सात्रवानों रखोंगे तो 
भी बहुत कुछ कल्याण कर सकोगे । जब बालक परो से 
चलना सीख लेता है तव उसे एक जगह बैठने के लिए कहा' 
जाये तो वह नहीं बैठ सकता । वह इधर-उचर फिरता 
रहता है । अतएबं इस बात को साव्रवानों रखनो पडती है 
कि वालक कही गडहे मे न गिर जाये | मन को भी नहन्‍हें 
से बालक के समान ही समकों । योगक्ििया के बिना मन 
रोका नही जा सकता, अतः इस पर सद्‌गुरु के वचनों का 
पहरा रखो जिससे यह खराब कामो की तरफ न चला 
जाये । बालक कुप्तंगति मे जाता हो तो रोकना पडता हू। 
इसी प्रकार यह मन खराब सगति में न चला जाये, इस 
बात की खास सावधानी रखना उचित है । कितने-कितने 
कप्ट सहने के व.द यह मन मिला है और उसमे भी 
सम्यग्दृष्टि तथा श्रावक के मन का कितना अधिक महत्व 
है | इस पर विचार करो । बडी-बड़ी कठिनाइयो के बाद 
मिला हुआ मन कही बुरे काम की मोर न चला जाये, इस 
वात की कितनी चिन्ता रखनी चाहिए ? किसी बडे आदमी 
का लड़का कुसगति में पड जाता है तो उसके लिए कितनी 
चिन्ता की जाती है ? इसी प्रकार तुम भी अपने मन को 
बुराई की ओर न जाने देने की चिन्ता रखो। अगर मन को 
काबू मे कर लिया तो आत्मकल्याण साधने मे देर न लगेगी । 
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पिछले प्रकरण मे अनुप्रेज्षा पर विचार किया गया 
है । यहा धर्मकथा के सम्बन्ध मे विचार करता है। अनु- 
प्रेक्षा करने वाला ही घर्म का उपदेश दे सक्रता है | “लोग 
समझते हैं, धर्मोपदेश देना सरल काम है, मगर दरअसल 
यह बडा कठिन काम है। धर्मोपदेश द्वारा लोगो को सन्मार्ग 
पर भी लाया जा सकता है और कुमार्ग पर भी घसीटा जा 
सकता है । गाधीजी ने अपने एक लेख मे “ हिन्दू-धर्म का 
उपदेश कौन' दे सकता है ' इस विषय में अपने विचार प्रकट 
किये थे | गाधीजी के विचार वतलाने से पहले यह बतला 
देना आर्वश्यक है कि इस विषय मे शास्त्र क्या कहता है। 
श्रीसूयगडाग के ग्यारहवे अध्ययन में कहा है .- 

आयगुत्ते सया दते छि्नसोए श्रणासवे । 

ते सुद्धधस्माक्खति पडिपुण्ण मणेलिसं ॥ 


भगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया है कि जिस काल 
मे वीतराग देव नही होते, उस काल में उनके मार्ग का 
उपदेश देने का अधिकारी कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा--अपनी आत्मा को गुप्त रखने वाला, 
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क्षमावान्‌, इन्द्रियों का दमन करने वाला और निराखव पुरुष 
ही वीतराग के मार्ग का उपदेश दे सकता है । जो हिसा 
न करता हो, असत्य भाषण न करता हो, किसी की तिनका 
जंसी तुच्छ चीज भी बिना आज्ञा न लेता हो, स्त्रीमात्र को 
माता के समान समझता हो और जो धर्मोपकरणो पर यहा 
तक कि अपने शरीर पर भी ममत्व न रखता हो वटो व्यक्ति 
शुद्ध धर्म का उपदेश दे सकता है । 


घर्म का उपदेश कौन दे सकता है, इस विषय मे 
भगवान्‌ महावीर का कथन वतलाया जा चुका । अब यह 
देखना है कि इस सम्बन्ध में गाधीजी क्‍या कहते हैं ? गाधी 
जो ने अपने लेख मे लिखा था कि हिन्दूधर्म का उपदेश न 
तो बडे-बड़े विद्वान ही दें सकते है और न शकराचार्य ही 
दे सकते हैं । हिन्दूधर्म का उपदेश देने का अधिकारी वही 
है जो हिंसा न करता हो असत्य न बोलता हो तथा जो 
चोरी, मंथुन और परिग्रह वगैरह दुगु णो से बचा हुआ हो । 


इस प्रकार धर्मकथा करना अर्थात्‌ घर्मोपदेश देना 
कुछ सरल काम नही है | मगर आज तो धर्मोपदेशक बोलने 
के लिए तत्पर ही रहते हैं, चाहे वे घर्मेपदेश देने के अधि- 
कारी हो या न हो । शास्त्र कहता है--घर्मोपदेश देने से 
पहले वाचना, पृच्छना, परावत्तेना और अनुप्रेक्षा इन चार 
वातो का सिद्ध कर लेना आवश्यक हैं। इन्हे सिद्ध कर लेने 
वाला ही धर्मपिदेश दें सकता है। वाचना आदि चार बातो 
को सिद्ध किये बिना जो उपदेश दिया जाता है वह लोगों 
के हृदय पर सच्चा प्रभाव डालने के बदले उल्टा असर डाल 
सकता है । शास्त्र मे घर्मकथा सम्बन्धी प्रइन उक्त चार बातो 
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के बाद इसी कारण रखा गया है। जिसमें वाचना, पृच्छना, 
परावत्तंना और अनुप्रेक्षा-यह चार बातें हो वही घमंकथा 
कर सकता है । इस धर्मकथा के विषय में भगवान्‌ से यह 
प्रतनत किया गया है .-+- 


मूलपाठ 


प्रशन--धम्मकहाए ण॑ भते ! जीवे कि जणयइ ? 

उत्तर -- धस्मकहाए णं॑ णिज्जर जणयइ, .धम्मकहाए 
ण॑ पवयण पभावेइ, प्वयणपभावेण जीवे श्रागमेसस्स भद्दत्ताए 
कम्मस निबधइ ? 


शब्दार्थ 


प्रशन-- भगवन्‌ ! घर्मकथा करने से जीव को क्‍या 
लाभ होता है ? 

उत्तर घर्मकथा से निर्जरा होती है और जिन भग- 
चान्‌ के प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन-प्रभाव से 
जीव भविष्यकाल मे शुभ कर्म का बन्ध करता है । 


व्यास्यान 


घर्ंकथा करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने पहली बात तो यह कही है 
कि घर्मकथा करने वाले के कर्मों की निजंरा होती है । 
घमंकथा करने वाला किसी भी प्रकार के प्रलोभन मे न 


पडकर यही समझे कि घर्मक्रथा के हारा मैं अपने कर्मों की 
निर्जरा कर रहा'हु । 
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स्त्रियां अपने घर का कचरा साफ करती हैं। क्या 
इसके बदले वे किसी से पैसा मागती हैं ” माता अपनी 
सतान' की सेवा करती है, पर क्‍या वह सतान से बदले में 
कुछ मागती है ? प्पने घर का कचरा साफ करने वाली 
स्‍त्री और अपनी सतान की सेवा करने वाली माता किसी 
प्रकार का बदला नहीं माँगतों । इसका कारण यह है कि 
वे उस कार्य को अपना ही कार्य समझती हैं । जब माता 
भी अपना कार्य समझे कर क्सी प्रकार का बदला नहीं 
चाहती तो यह कैसे उचित कह्ठा जा सकता है कि साधु 
घर्मकथा करने का बदला चाहे ? साधु को समझना चाहिए 
कि मैं जो कुछ भी कर रहा हू, वह सब आत्मा का कचरा 
साफ करने के लिए ही कर रहा हू अतएव मुझे अपने 
कार्य का बदला मागना या चाहना किसी -भी प्रकार उचित 
नही है । इतना ही नही, वरन बाह-वाह की भी इच्छा 
उसे नही करना चाहिए । साधु को निर्जरा के निमित्त हो 
सब कार्य करना चाहिए। घर का कचरा साफ करने वाली' 
स्‍त्री यह नही सोचती कि मैं किसी पर एहसान या उपकार 
कर रही हु । इसी प्रकार साधु को भी घर्मकथा करके एह- 
सान नहीं करना चाहिए, न अभिमान ही करना चाहिए ॥ 
इसी प्रकार साधु को इस बात से दुखी भी नहीं होना चाहिए 
कि मेरी बात कोई मानता नही है या सुनता नही है । 

' कहने का आशय यह है कि जब अपनी आत्मा को 
पवित्र बना, लिया जाये तभी घमंकथा की जा सकती है। 
जिस बात का उपदेश देना हो, उसके लिए पहले साधु को 
स्वये ही सावधान होना चाहिए कि मेरी बात कोई माने 
या न माने, पर मुझे तो इससे लाभ ही होगा ! उदाहर- 
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जायें -- जो साधु या साध्वी स्वय रेशमी वस्त्र पहनेगा वह 
दूसरों को उसके त्याग का उपदेश किस प्रक्गार दे सकेगा? 
साधु को सिर्फ लज्जा की रक्षा के लिए शास्त्रविहित और 
परिमित वस्त्र रखना चाहिए। उन्हे ऐसे वस्त्रो का उपयोग 
नही करना चाहिए जो मोह उत्पन्न करे श्रर्थात्‌ कीमती या 
सुन्दर हो । हम में अभी तक बस्त्रों का स्वंथा त्याग कर 
देने की शक्ति नही आई है, अतएव हमें वस्त्र पहनने पडते 
हैं, परन्तु वे वस्त्र इतने सादे होने चाहिए कि फेश्नन के भाव 
भी उत्वन्न न हो और मोह भी न उपन्न हो । 

मतलब यह है कि साधुओ को इस बात का दुध्ख 
नही मानना चाहिए कि हमारा उपदेश कोई मानता नहीं 
या सुनता नहीं । उन्हें केवल यही सोचना चाहिए कि मेरा 
उपदेश कोई माने या न माने, अगर मैं स्वयमेव अपने उपदेश 
के अनुसार बर्ताव करूँगा तो मेरा कल्याण ही होगा । 


घमंकथा किसे कहते है ” और घमर्मकथा के कितने 
भेद हैं? इस विषय मे श्रीम्थानागसूत्र मे विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है। मगर उस सारे वर्णन का सार यही है कि 
घमंकथा में घर्में की ही बात होनी चाहिए, दूसरी कोई बात 
नही होनी चाहिए | घर्मकथा करते समय कभी-कभी स्त्री, 
राजा या राज्य की बत भी चल पड़ती है लेकिन यह सब 
जातें धर्म की सिद्धि के लिए ही होनी चाहिए ५, घर्मंकथा 
में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आना चाहिए जिससे मोह की 
चुद्धि हो । मोह की वृद्धि करने वाली कथा घर्मकथा नहीं 
बरन्‌ मोहकया है । 


झ्राजकल घमंकथा के नाम पर ऐसे-ऐसे रास गाये 
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जाते है कि उन्हे सुनकर श्रोता और श्रधिक मोह में पड 
जाते हैं । इस प्रकार मोहपोषक रासों का गाना घर्मकथा 
किस प्रकार कहा जा सकता है ? घर्मकथा वही है, जिसे 
सुनकर मोह उत्पन्न न हो, वल्कि धघर्ममरावना ही उत्पन्न हो । 
किसी भी वस्तु का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुप 
योग भी हो सकता है। इसी प्रकार उपदेश द्वारा घर्मभावना 
पुष्ट करने वाली घमंक्रथा भी कही जाती है और मोह उत्पन्न 
करने वाली मोहकथा भी कही जा सकती है । मगर सच्ची 
घर्मकथा तो वही है जो घधर्मभावना को ही वढाती हो। 

भगवान्‌ से पूछा गया है कि घधर्मकथ' करने से किस 
फल की प्राप्ति होती है? प्रत्येक कार्य की अच्छाई-बुराई 
का निर्णय उसके अच्छे या बुरे फल को देखकर ही किया 
जाता है । फल अच्छा हो तो वह कार्य भी अच्छा माना 
'जाता है और यदि फल अच्छा न हो तो कर्य भी अच्छा 
नही माना जाता | अब यहा यह देखना है कि घर्मेकया का 
फल कंसा मिलता है ? घमकथा का एक फल भगव न्‌ ने 
निर्जरा होना बतलाया है । अत. जिससे निर्जरा हो वह 
घर था है जौर जिससे निर्जेरा न हो वह धर्मकथा भी 
नही है । 

यहाँ निर्जेरा का अभिप्राय कर्म को निर्जरा होना है । 
धर्मकथा से कर्मों की निजंरा हुई है या नही, इसकी पहचान 
विकारो का दूर होना है। अगर विकार दूर हो और चित्त 
को ज्ञल्ति प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि हमने घर्मकथा 
की है | ऐसा न हो तो वह घर्मकथा ही नहीं । जिससे 
प्यास बुझे वही पानों है, जिपमे भूख बिटे वही भोजन है। 
इसी प्रकार अ्रगर चित्त के विकार दूर हो और शान्ति प्राप्त 
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हो तो समभना चाहिए कि हमारे कर्मो की निजेरा हो रही 
है और जिससे कर्मों की निजेरा हो वही धर्मकथा है। 


घरंकथा से चित्त के जिकार दूर होते हैं गौर चित्त 
को शान्ति मिलती है । इस कारण सव से पहले यह देख 
लेने की श्रावरयकता है कि अपने विकार कौन-से हैं ” ड क्टर 
रोगी को दवा देने से पहले रोग का निदान करता है ।' 
जब तक रोग का निदान न किया जाये तब तक दवा 
कंसे दी जा सकनी है ” इसी तरह जब्रतक विकारों का 
पता न लगा लिया जाय तब तक यह बात कंसे जानी जा 
सकती है कि धमकथा सुनने से त्रिकार दूर हुए हैं या नही ? 
इस कारण सर्वप्रथम अपने विकारो को जान लेने की आव- 
इयकता है| विकारो मे सब से बडा विकार मोह है। मोह 
अन्य विकारों का बीज है । उसीसे दूसरे विक्रार उत्पन्न 
होते हैं। फिर भले ही वह मोह काम का हो या क्रोध का' 
हो, लोम का हो या दूसरे प्रकार का हो । मगर विकारों 
का राजा मोह ही है । जिसे सुनने से मोह मे कमी हो 
वही घर्मकथा है, और जिसे सुनते से मोह मे” कमी न हो, 
बल्कि मोह उलटा बढ जाये, वह धर्मकथा नहीं, मोहकथा है। 

तुम व्याख्यान सुनने के लिए प्रतिदिन आते हो । 
मगर यह देखो कि क्या तुमने घमंकथा सुनी है ? अगर 
सुनी है तो क्‍या तुम्हारे विकार मिटे या कम हुए हैं ? अगर 
नही, तो यही कहा जा सकता है कि या तो घर्मकथा 
सुनने वालो से कोई खामी है या सुनाने वाले मे कोई 
कमी है । मैं अपने सम्बध में तो यही मानता हु कि 
खामी मुझ मे ही है । भगवान्‌ का उपदेश सुनकर तो 
शेर और बकरी भी आपस का वेरमाव छोड़ देते थे । 
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तुम लोग मेरा उपदेश सुनकर अगर वेरभाव नहीं छोडते 
तो इसमे भेरी ही कमी समझी चाहिए । मुझे अपनी खामो 
दूर करना चाहिए । अगर तुम अपनी खामी मानते होओ 
तो तुम्हे भी उसे दूर करना चाहिए । मेरा व्याख्यान देना 
और तुम्हारा व्याख्यान सुनना कर्म की निर्जरा के निए हो 
होना चाहिए । इस प्रकार घर्मकथा का एक फल तो कर्मो 
की निजरा होना है । 


घर्मकथा का दूसरा फल क्‍या है ? इस सम्बन्ध में 
भगवान्‌ कटदते हैं-जो घर्मकथा करता है बढ़ प्रवचन को 
प्रभावना करता है ! 

वचन और प्रवचन में बहुत अन्तर है । वचन साधा- 
रण होता है और प्रवचन में दूसरों की लाभ-हानि समाई 
रहती है । उदाहरणार्थ एक न्यायाधोश अपने घर पर घर 
के लोगो से बात-चीत करता है और वही न्यायाधीश 
न्यायालय में न्याय के आसन पर बेठकर न्याय करता है । 
इन दोनो प्रक्रार की बातो में क्रितना अन्तर है ” घर की 
बातो से किसी का वेसा लाभ-हानि नही, मगर न्यायालय 
मे बैठकर न्याय देने में दूसरो का लाभ और अलाभ होता 
है । वचन और प्रवचन मे भी इतना ही अन्तर है । साधा- 
रण बातचीत को वचन कहते हैं और जिस वचन मे दूसरों 
का लाभ-अलाभ हो उसे प्रवचन कहते हैं । दूसरो के प्रव- 
चन से तो हानि भी हो सकती है मगर वीतराग के प्रवचन 
मे एकान्त लाभ ही लाभ है । इस प्रकार के प्रवचन की 
उपेक्षा करना भारी भूल है । इसी भूल के कारण जीव 
अनादिकाल से ससार में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार 
की भूल करना मोह का ही प्रताप है । 
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न्याय करते समय अधेरा हो जाये तो न्‍्यायाधीग को 
प्रकाश की सहायता लेनो पडती है, इसी प्रकार निग्न॑ न्‍्थ 
प्रवचन तो है मगर उसे प्रकाशित करने वाले मशत्मा ही 
हैं । जो धमकथा करता है अर्थात्‌ धर्मदेशना देता है, उसके 
लिए भगवान ने कहा है कि वह प्रवचन की आराधना करता 
है । प्रवचन की आराधना करने वाला इस काल में भी भद्र 
अर्थात्‌ कल्याणकारी फल प्राप्त करता है जौर आगामी काल 
में भी कल्याणकारी फल प्राप्त करता है । 


घरंकथा करते समय घर्मोपदेशक को यह ख्याल रखना 
चाहिए कि घर्मकथा के द्वारा मुझे प्रवचन की सेवा करनी 
है । मुझे धघर्मकथा को लोकरजन का साधन नही बनाना 
है । इसी भावना के साथ घमंकथा करनी चाहिए । 
सयोगवश आज ज्ञानपचती का दिन है । यह दिन 
ज्ञान की आराघना करने का है । शास्त्र मे कहा है - 
पढम नाणं तश्नरो दया एबं चिटुद सन्वसंजए । 
श्रह्लमाणी कि काही कि वा नाहोइ छेय पावगं ॥ 


“: देंशवेकालिकसूत्र । 

अर्थात्‌ - पहने ज्ञान की आवश्यकता है और फिर 
दया आवश्यक है । दया श्रेष्ठ है पर ज्ञान के बिना दया 
नही हो सकती । दया के लिए ज्ञान होना आवश्यक है । 
वहो दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूर्वक की जाती है । इसी प्रकार 
ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है जिसमे दया का आविर्भाव होता है। 
ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष और उसके फल के सबन्ध 
के समान है । ज्ञान वृक्ष है तो दया उसका फल है। ज्ञान- 
रहित दया और दयारहित ज्ञान सार्थक नहों है । 
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क्रियात्मक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है| व्यवहार में भी 
क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता है और आध्यात्म मे भी । 
जब व्यवहार में भी सक्रिय ज्ञान उपयोगी होता है तो क्या 
धर्म के मार्ग में सक्रिय ज्ञान की आवश्यकता नही होगो ? 
अतएवं धमंमार्ग में भी सक्रिय ज्ञान होना आवश्यक है । 


आज घामभिक क्षेत्र मे ज्ञान की कमी नजर आती है। 
तुम्हारे बालक श्रावक-कुल मे जन्मे हैं और उन्होने व्याव- 
हारिक ज्ञान प्राप्त किया है फिर भी अगर उन्होने घामिक 
ज्ञान का उपाजन न किया अर्थात्‌ जीव-अजीब का भेद भी 
न जाना तो ज्ञान की कितनी त्रुटि समकनी चाहिए ? तुम 
प्रयत्व करो तो अपने बालको के व्यावहारिक ज्ञान को ही 
आध्यात्मिक ज्ञान मे परिणत कर सकते हो । आत्मा का 
कल्याण केवल व्यावहारिक ज्ञान से नही हो सकता । आत्म- 
कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है । 
अतएवं तुम अपने बालकों को अगर शान्ति देना चाहते हो 
तो उन्हे आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए । यह बात दूसरी 
है कि आज पहले के समान आध्यात्मिक ज्ञान न दिया जा 
सकता हो या उसकी आवश्यकता न समभी जाती हो, मगर 
समय के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान तो देना ही चाहिए । 
आत्मा अपना कल्याण आध्यात्मिक ज्ञान से ही कर सकता 
है । आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मा कल्याण साघता है, 
साधा है श्रौर साधेगा । अत्त सक्रिय ज्ञान की आराधना 
करो । इसी में कल्याण है। ज्ञानपचमी की आराधना शास्त्र 
को धूप देने से नही होती । ज्ञानोपार्जन करना और उवपा- 
जित ज्ञान को सक्रिय रूप देना ही ज्ञानपचमी की सच्ची' 
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आराधना है । ज्ञान की ग्राराघ॒ता द्वारा ज्ञानपचमी की 
आराधना करने मे ही आत्मकल्याण है । ज्ञान आत्मा का 
प्रकाश है । यह प्रकाश जितना अधिक प्रकाशित करोगे, 
आत्मा उत्तना ही अधिक प्रकाशित होगा । 


घर्मदेशना का फल प्रकट करते हुए आगे कहा गया है-- 
जीवे श्रागभिसस्स भद्दत्ताए कम्म निबंबइ + 


अर्थात्‌- घर्मंदेशना देने से जीव को आगामीकाल में 
प्राप्त होने वाला कल्याण प्र प्त होता है । अर्थात्‌ धर्मदेशना 
से भविष्य मे कल्याण होता है । 


ऊपर के पाठ में “भद्दत्ता' शब्द आया है । इस 
* भ्रद्तत्ता ” के बदले ' भद्द शब्द ही लिखा गया होता त्तो 
क्या हर्ज था ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा 
गया है-व्याकरण के नियमानुसार यह भाववाची शब्द है। 
उसे भाषासौन्दय के लिए भाववाचक प्रत्ययः लगा दिया 
गया है । 

आने वाला काल आगामीकाल कहलाता है । और 
जो श्रागामीकाल है वह वत्तेमान मे आता है । आगामी- 
काल की कभी समाप्ति नही होती इस प्रकार भविष्यकाल 


आगामीक'ल कहा जाता है । धर्मदेशना देने से आगामी- 
काल में आत्मा का कल्याण होता है । 


जेसे काल का अन्त नही है वैमे हो आत्मा का भी 
अन्त नही है यह वात्त जानते हुए भी दो दिन टिकने' 
वाली चीज के लिए तो प्रयत्न करना और जिसका कभी 
अन्त नही, उस आत्मा के लिए कुछ भी प्रयत्न न करना 
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कितनी गभीर भूल है ? कहा जा सकता है कि आत्मा के 
लिए हमे क्‍या करना चाहिए । इसका समाधान यह है कि 
शास्त्रों में कहा है--'सब्वे जीवा सुहमिच्छन्ति ।” आर्यात्‌ 
सभी जीव सुख चाहते हैं यह मानकर सब जीवो का कल्याण 
करो | कोई भी काम ऐयपा न करो जिप्ते किप्ती जोव का 
अकल्याण हो । 

ससार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार से कल्याण- 
कारी माना जाता है, दूसरे प्रकार से अकल्याणकारी साबित 
होता है । मगर घर्मदेशना एक ऐसी वस्तु है जो एकान्त 
कल्याणकारिणी है। अतएवं सासारिक पदार्थों के मोह मे न 


पडते हुए धर्मदेशना को अपनाओ और जीवन में उतारकर 
अत्मा का कल्याण साथधो । 


घर्मदेशना का फल बतलाते हुए जो कुछ कहा गया 
है. उसमे 'अनवरत ' शब्द आया है । अनवरत का अर्थ- 
'निरन्तर ' है । अत यहाँ यह कहा गया है कि धर्मदेशना 
से निरन्तर कल्याणरूप कर्म का बध होता है। 


प्रघव उपस्थित होता है कि किये हुए कर्म तो भोगने' 
ही पडते हैं, फिर यहा निरन्तर दब्द का प्रयोग क्यो किया 
गया है ? इस प्रइन का उत्तर यह है कि जीव पुण्यानुबन्धी 
कर्म बाँधता है और उसका ज्यो ही श्रन्त आता है त्यो ही 
दूसरे पुण्यानुबन्धी कर्म का बन्ध हो जाता है। इस प्रकार 
घमंदेशना से जीव निरन्तर भद्र कल्याणकारी कर्म का बन्ध 
करता है । इसी कारण यहा निरन्तर (अनवरत) शब्द का 
प्रयोग किया गया है । जेसे मुर्गी और उसके श्रडे मे से 
किसी को पहले नही कह सकते । दोनो का अविनाभाव 


तेईसचाँ बोल-४ १ 


सम्बन्ध है । अर्थात्‌ उसमें यह क्रम नही है कि पहले मुर्गी, 
फिर अंडा, या पहले अ्रडा फिर मुर्गी | दोनो में अविनाभाव 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार धर्मदेशना से पुण्याचुबन्धी कर्म का 
बन्ध होता रहता है, जिससे कि एक से दूसरे पुण्य का क्रम 
चलता रहता है । पुन्य से पुण्य होने में अन्तर बही पड़ता । 
जंसे एक दीपक से दूसरा दीपक और दूसरे दीपक से त्तीसरा 
प्रकट होता है, उसी प्रकार एक पुण्यानुबन्धी से दूसरा और 
दूसरे पुण्यानुबन्धी से तीसरा पृण्यानुबन्धी कर्म का बन्ध होता 
ही रहता है । उप्तमे अच्तर नही पडता । इसलिए कहा 
गया है कि घमंदेशना से निरन्तर पुण्यानुबन्धी पुण्य का 
बन्ध होता है | 

यहा एक प्रह्न और उपस्थित होता है। वह यह कि 
घमंदेशना से यदि निजंरा होती है तो” फिर शुभानुबन्धी फल 
का मिलना क्यो कहा गया है ? इस प्रइरत का समाघान यह 
है कि धर्मदेशना से निजंरा भी होती है श्रौर शुभ कर्म का 
बन्ध भी होता है । अर्थात्‌ जो कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, 
उन कर्मों में किसी प्रकार का बन्च नही होता, पर जो कर्म 
शेय रहते हैं, उनमे से गयुभ कर्मों का ही बन्ध होता है । 
इस प्रकार धघर्मदेशना का फल निरजरा होने के साथ ही शुभ 
कर्मों का बन्च होना भी है । 

वाचना, पृच्छना, परावत्तेना, अनुप्रेक्षा और घर्मकथा, 
यह स्वाध्याय के पाच भेद हैं । पाच प्रकार के स्वाध्याय से 


सूत्र को आराधना होती है। सूत्र की आराधना के विषय 
मे अगले बोल में विचार किया जायेगा । 


>>. 


चोंवीसवाँ बोल 
श्रुत की आराधना 


नथ्म््च्द्टः 


पहले बतलाया जा च॒का है कि पाच प्रकार का स्वा- 
ध्याय करने से श्रुत की आराधना होती है. । यहा श्रूत की 
आराधना पर विचार किया जाता है । 


सूलपाठ 


प्रभन-- सुयस्स श्राराहणाएं ण॑ भंते ! जीवे कि 
जणयह-? 


उत्तर-- सुयस्स श्राराहणाए णं श्रन्नाण खबेंइ, न य 
सकिलिस्सह । 
झब्दार्थे 
प्रबन--भगवन्‌ ! श्रुत की आराधना से जीव को क्या 
लाभ होता है ”? 


उत्तर-- श्रुत की आराधना से अज्ञान दूर होता है 
और उससे जीव को संक्‍्लेश नहीं होता ? 


चौधीसवां बोल-४३ 
व्याड्याव + 


ास्त्र का सस्यक्‌ प्रकार से सेवन करना श्रुत की 
आराघना है । वाचना, पृच्छना, परावत्तना, अनुप्रेज्षा और 
घर्मकथा, इस प्रकार पाच तरह का स्वाध्याय करने से सूत्र 
की आराधना होती है और सूत्र की आराधना से भज्ञान 
नष्ट होता है । जिस वध्तु का पहले ज्ञान नही होता, सूत्र 
की आराघता से उसका ज्ञान हो जाता है। किसी बात का 
ज्ञान न होना उसका अज्ञान है. । सूत्र को आराबना से इस 
प्रकार का अभज्ञान दूर हो जाता है ! भज्ञान का नाश हो 
जाता है, इसका प्रमाण यह है कि सूत्र की आराधना से 
विशिष्ट बोध उत्पन्न होता है । भगवान कहते हैं- इस 
प्रकार की सूत्र आराधना से एक तो अज्ञान का नाज्ञ होता 
है और दूसरे संक्लेश उत्पन्न नही होता। तत्त्वज्ञान होने पर 
राग-द्वेष रूप सक््लेश टिक भी नहीं सकता । 


यों तो ससार असार कहलाता है पर ज्ञानीजन इस 
असार कहे जाने वाले ससार मे से ही सम्यक स्तार खोज 
निकालते हैं । अगर संसार एकान्त रूप से असार होता 
और उसमे किचित्‌ भी सार न होता तो जीव मोक्ष कैसे 
प्राप्त कर पाते ? सूत्र की आराघना करने से अज्ञान नष्ट 
होता हैं और अज्ञान के नाश से ससार में से सार निकाला 
जा सकता है । इस प्रकार तत्त्व का बोध होने से किसी 
प्रकार का सक्‍लेश नही होता और सक्‍्लेश न होने से वेराग्य 
की उत्पत्ति होती है । अज्ञान का नाश होना, तत्त्व का बोध 
होना, सक्‍्लेश पेदा न होना और वैराग्य की उत्पत्ति होना, 
यह सब सूत्र की ग्राराधना का ही फल है | सूत्र की आराधना 


४४-सम्यवत्वपराक्रम (३) 


का फल बतलाते हुए एक सग्रहगाथा में कहां गया है-- 

जहू जस सुय्वगाहुइ अद्दसयरससजुयसपुन्व १ 

तह तह पल्हाइ सुणी नव नव स्वेगसद्धाएं ॥ 

अर्थात्‌ - मुनि ज्यो-ज्यो श्रुत मे अवगाहन' करता जाता 
है, त्यो-त्यो उस मुनि को सवेग श्रद्धा मे अय्ूव अपूर्वे आह्वाद 
प्राप्त होता है । 

श्रुत की सूत्र मे, अर्थ से सूत्रार्थ से ज्यों ज्यों आरा- 
घना की जाती है त्यो त्यो अपूर्ब भावों की उत्पत्ति होती 
है । श्री'भगवतोसूत्र का अनेक महात्माओं ने अनेक बार श्रध्य- 
यन किया पर अन्त में उन्हें यही कहना पडा कि--'हैं भग- 
वती ! मैं तुकमे ज्यो-ज्यो अवगाहन करता हू, त्यो-त्यों 
मुझे अपूर्व ही भव मालूम होता है, इसलिए मैं तुझे नम- 
स्कार करता हु । 

श्रुत की आर।घना करने से नवीन नवीन भाव किस 
प्रकार प्रकट होता है; यह बात यो समको » मान लो, तुम 
किसी समुद्र के किनारे फिरने गये हो । समुद्र के किनारे 
ठडी हवा बह रही है । तुम समुद्र के जितने नजदीक 
जाओगे, उतनी ही अ्रधिक ठडी हवा मालूम होगी । अगर 
समुद्र में स्‍्तान करने के लिए घुमोगे तो और भी अधिक 
ठड लगेगी । कदाचित्‌ तुमने समुद्र में गहरा गोता लगाया 
तो वह गहरा मालूम होगा, अधिक ठड भी मालूम होगी 
पर सभव है समुद्र की गहराई में से तुम्हे किसी वस्तु की 
प्राप्ति भी हो जाय । भोती तो गहरे पानी मे डुबको मारने 
से ही मिलते हैं । इसी प्रकार जो पुरुष सूत्ररूपी समुद्र के 
जितपी सन्निकट जाएगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। 


हि चोौदवोसवां बोल-४५ 


जो श्रृत समुद्र में डुबकी मारेगा उसे तो तत्त्व रूपी मोती 
भी अधिकाधिक प्राप्त होंगे । ' 


तुमने दूसरे अनेक रग्नों का आस्वादत किया होगा, 
मगर एक बार शास्त्रों के रस को भी तो चख देखो ! 
शास्त्र का रस कंसा है ? शास्त्र का रस चखने के बाद तुम्हे 
ससार के सभी रस फीके जान पड़ेंगे । श्ञास्त्र को ऊपर- 
ऊपर से मत देखो । अगर कोई पुरुष मुंह मे मोती डालकर 
उसका मिठास चखना चाहे तो उसे क्या उचित कहा जायेगा? 
और चखने पर जिस मोती मे मिठास मालूम हो वह सच्चा 
है ” नही । इसो प्रकार सूत्रर्वी मोती को ऊार-ऊपर से 
मत चखो । सूत्र सुनकर उसे अपने जीवन मे उततारो तो 
तुम्हारा मानव-जीवन साथंक हो जाग्रेगा । सूत्र की आरा- 
घना करने से आत्ना का कल्याण अवश्य हता है । सूत्र 
की आराघना करना मानव-जी-न को सार्थक करने को 
जडी बूटी है । अत सूत्र की आराबना करके जीवन सफल 
करोगे तो कल्याण होगा । 


4 


रागादि भाव के कारण आत्मा मे किस प्रकार सक्‍्लेश 
उत्पन्न होता हैं, यह बात सरल करके समभाता हूं । जो 
पुरुष जिस वस्तु को अपनी समभता है, उसे उसक्रे प्रति 
राग होता है । इस अवस्था मे अगर उस वस्तु को कोई 
छीन ले या उसे हानि पहुचाए तो ऐसा करने वाले के प्रति 
द्वेष उत्पन्न होता है । अगर किसी भी वस्तु को अपनी न 
मानी हो तो उसके प्रति राग भी न होगा और उसे छीनने 
या नष्ट करने वाले पर द्वेप भी न होगा। इस प्रकार रागर 
ेप न होने के कारण सक्‍्लेश भी उत्पन्न न होगा । वस्तु 


४६-सम्यक्त्वपराक्रस (३) 


में जब श्रात्मीयता का भाव उत्पन्न होता है तभी उसके 
कारण रामग-द्वेष्र होता है । राग-हेष होने से आत्मा को 
सकलेश होना स्वाभाविक है । श्रुत की श्राराधना करने से 
वस्तु सम्बन्धी राग-द्वेष मुलक मोह नष्ट हो जाता है और 
राग-हेष नष्ट हो जाने से आत्मा को संक्लेश नहीं होता, 
बल्कि वैराग्य पेदा होता है । इस प्रकार सूत्र की आराघना 
का महत्व बहुत अधिक है 


पच्चीयवां बोल 


सानसिक एकाग्रता 





शास्त्र का कथन है कि सूत्र को आराधना के लिए 
पत्र का एकाग्र हीना आवश्यक है । जब तक मन एकाग्र 
नही होता तब तक सूत्र की आराधना नहीं हो सकती । 
अतएव मन की एकाग्रता के विषय में भगवान्‌ से प्रश्न किया 
गया है । मूलपाठ इस प्रकार है :-- 


मूलपाठ 


प्रशन-- पगम्गभणस निवेसणयाए ण॑ भंते ! जीव कि 
जणयद ? 


उत्तर एगग्गमणसंनिवेसणयाए ण॑ चित्तनिरोहं करेह। 
शब्दा्थे 


प्रदन-- भगवन्‌ ! मत को एंकाग्र करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


उत्तर-मन को एकाग्र करने से जीव चित्त का निरोध 
करता है। 


४८-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


व्यास्यान 


मन की एकाग्रता के विषय में विचार करने के लिए 
मन क्‍या है, यह जान लेना आवश्यक है । मन दो प्रकार 
के है (१) द्रव्य मन और (२) भाव मन ' मन्यते अनेन, 
इति मन. । इस व्याख्यान के अनुसार जिसके हारा मनन 
किया जाय उसे मन कहते हैं' इसके सिवाय “मनन मनः 
अर्थात्‌ मनन करना भी मन कहलाता है । तात्पये यह हैं 
कि आत्मा अपने में जिन विशेष पुदूगलो का सचय करता 
है और जिन पुदूगलों के समूह से आत्मा में मनन करने की 
दक्ति आती है, उन पुदूगलो का समूह मन कहलाता है ! 
द्रव्य मन से द्रव्य मनन होता है. श्रीर भाव मन से भाव 
मनन होता है। 

जो वस्तु देखी सुनी जाती है, उसके विपय में मन 
ही किसी प्रकार का विचार करता है। उदाहरणार्थ-श्राँख 
खम्भे को देखती है, पर यदि मन न हो तो “यह खम्भा है! 
यह बात जानी नहीं जा सकती । इस प्रकार वस्तु को देखने 
पर भी, अगर देखने के साथ मन न हो तो यह अमुक वस्तु 
है' इस प्रकार ज्ञान नही हो सकता | अनेक वार हम अनेक 
वस्तुएँ देखते है, लेकिन उस देखने के साथ अगर मन नहीं 
होता तो वह वस्वुएँ ध्यान में नहीं भाती अथत्‌ उनका 
ज्ञान नही होता। इस तरह जिसकी सहायता से वस्तु जानी 
जाय और जानो हुई वस्तु के विपय में कल्पना करके मनन 
किया जा सके, उसे मन कहते हैं । 

द्रव्य मन और भाव मन सन्नी जीव को हो होता है। 
असज्ञी जीव के भी मन तो होता है, मगर उसके भाव मन 
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ही होता है, द्रव्य मन नही | इस कारण असज्ञी जीव किसी 
चस्तु पर विचार नही कर सकते। श्रधे के सामने दर्पण रख 
दिया जाये तो दर्पण में अधे का प्रतिविम्ब त्तो पडता है 
सगर श्रधा उस प्रतिविम्ब को देख नहीं सकता, क्योंकि उसके 
पास देखने का ,साधन नही है । इसो प्रकार असज्ञी जीव 
को भाव मन;तो होता है पर द्रव्य मन नहीं होता । इस 
कारण अ्रमशी जीव वस्तु सामने होने पर भी उसके. संबन्ध 
मे कुछ विचार नहीं कर सकते । जब भाव मन के साथ 
द्रव्य मन होता है तभी वस्तु के विषय में विचार किया 
जा सकता है ! हि 

सन्त और चित्त पर्यायवाची हाब्द है । भगवान्‌ ने 
कहा है--मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। 

प्रन्‍नन खड़ा होता है-- मन को किस प्रणार वज्ष में 
किया जाये और किस प्रकार एकाग्र रखा जाये ? आँखें बद 
करके व में की जा सकती है, नाक को दत्रा कर वश में 
किया जा सकता है, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियो को भी श्रकुश 
द्वारा वश में किया जा सकता है। मगर सन किस प्रकार 
वश में किया जाये ? वह एक विकट प्रइन हैं । कुछ लोगों 
ने तो यहा तक कहा है-- ' 

मन एवं भनुष्याणां कारण घत्वमोक्षयो: । 


भर्थात्‌-- मन ही मनुष्यो के बन्ध और मोक्ष का 
कारण है । 

मन का सकल्‍्प-विकल्प केसा होता है, यह बात सभी 
जानते है । मनुष्य हो या पशु, जिसके मन है, उनका सन 
सकल्प-विकल्प करता ही रहता है । अच्छे या बुरे काम 
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मन के सकलप-विकल्प से हो होते है । बिल्ली उन्ही दातों 
से अपने वच्चो को दबाती है और उन्ही-से चूहे से को 
दबाती है | दात तो वही है मगर मन के सकल्प-विकल्प 
में अन्तर पड जाने से वस्तु में भी अन्तर पड जाता है । 


मन में यह जो अच्तर रहता है, उसका कारण मन 
की चचलता है _। जब मन को चचलता दूर हो जाये और 
मन में किसी प्रकार का भेदभाव न रहे तब समभना चाहिए 
कि मन वश में हो गया है । जब तक मन में भेदभाव बना 
रहे तब तक मन वश मे नही हुग्ना है । 


कहा जा सकता है कि चित्त की चचलता दूर करना 
और मन में तनिक भी भेदभ व न आने देना तो बहुत ही 
कठिन कार्य है। सब साधु भी इतना कठिन कार्य नहीं कर 
सकते तो गहस्थ मन को कंसे वश कर सकते हैं ” 


इसका उत्तर यह है कि इस सबन्ध में साधु या गृहस्थ 
का कोई प्रश्न ही नही है । जो कोई मनुण्य अभ्यास और 
चैराग्य को जीवन में उतारता है, वही मन को वश कर 
सकता है । मन को वश करने के अभ्यास और वेैराग्य यही 
द्वो उपाय है! मन को वज्ञ में लाने का अभ्यास किस प्रकार 
करना चाहिए, यह विचार बहुत लम्बा है | योगक्रिया का 
समावेणग इसी अभ्यास में होता है । इस सम्बन्ध में टीका- 
कार कहते है कि मन को अप्रगस्त में जाने से रोक कर 
प्रशग्त में पिरो देने से धोरे-धोरे मन एकाग्र हो जायेगा । 
अर्थात्‌ एक ओर से तो मन को अप्रशस्त में जाने से रोको 
ओऔर दूसरी ओर उसे परमात्मा के ध्यान मे पिरोते जाग्नो 
तो मन वश्ञ में किया जा सकेगा और उसकी एकाग्रता भी 


पच्चीसचां बोर 
॥ 


साधी जा सकेगी।.. हे 


मन को वश में करने के लिए वैराग्य भी एक उपाय 
है। इन्द्रियो का समृह बलवान होने के कारण मन को 
अपनी ओर खीचता रहता है । अत पदार्थों के प्रति विर- 
क्तिभाव रखना उचित है । विरक्ति होने से इन्द्रियाँ उन 
पदार्थों की ओर नहीं खिचेगो और तब मन भो उनकी ओर 
नही ज एगा और +#थर रहेगा । वम्तु के वाध्तविक स्वरूप 
का विचार करके उसके प्रति वेराग्य रखना चाहिए। वेराग्य 
धारण करने से मन भी स्थिर रहेगा । वस्तु के असली 
स्वरूप का विचार न करने के कारण ही वस्तु के प्रति 
राग-द्वेष की उत्पत्ति होती, है । वस्तु का वास्तविक स्वरूप 
विचारा जाये तो वेराग्य पैदा हुए बिना नहीं रह सकता 
और मन भी व मे किया जा सकता है । इस प्रकार मन 
को वहा मे करने का और एकाग्र करने का उपाय अभ्यास 
ओर वेराग्य है । अभ्यास और वेराग्य से ही सन पर कांबू 
किया जा सकता है- । 


लोगो को रुपये के प्रति बहुत ममता है । मगर 
रुपया क्‍या है, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और रुयये 
के प्रचलन से समाज और देश की आन्तरिक स्थिति को 
कितनी अधिक हानि पहुची है, इन बातो पर पूरा विचार 
किया जाये तो रुपये के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नही 
रहेगा । सिक्के का जितना अधिक प्रचार हुआ, उतने ही 
अधिक अनर्थ बढ़ें हैं । सिक्‍कें के लिए हो पशुवध किया 
जाता है। फुक्‍्का का घातक प्रयोग करके गाय के आचल 
में से दूध काढने का पापपूर्ण कार्य भी रुपये के लिए ही 
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किया जाता है। इस प्रकार रुपये से होने वाले अनर्थों का 
विचार किया जाये तो रुपये के प्रति वेराग्य होगा हो । 


बडे-वडे शहरो मे कुलागनाएँ वेश्या बन कर अपना 
शरीर दूसरों को किसलिए सौपतो हैं ? केवल पैसे के लिए । 
उन्हे पैसे पर ममता न होती तो गायद देव भी उन्हे विच- 
लित न कर सकते । पेसा ही उनका सतीत्व नष्ट कराता 
है । भाई-भाई और पिता-पुत्र के बीच पैसे के कारण तक- 
रार होती है । राजा लोग भी प्रजा के कल्याण के लिए 
राज्य नही चलाते, वरन्‌ पैसे के लिए ही राज्य चलाते हैं । 


इस प्रकार पैसे के कारण होने वाले अनर्थों का विचार 
करने से उसके प्रति वेराग्य होगा ही । अनर्थ उत्पन्न करने 
वाला और राग-द्वष की वृद्धि करने वाला कनक और कामनी 
ही है। कनक और कामनी के कारण होने वाले अनर्थों का 
विचार करने से गृहस्थ को भी वेराग्य हो सकता है । इस 
तरह मन को वहा करने के विषय में साधु और गृहस्थ का 
कोई भेदभाव बाघक नही हो सकता । कोई भी क्‍यों न हो, 
अभ्यास और वैराग्य द्वारा अगर वह मन को वश करना 
चाहता है तो अवश्य कर सकता है । 


मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। चित्त 
का निरोध तो मन की एकाग्रता का परम्परा फल है। मन 
की एकाग्रता का साक्षात्‌ फल यह हैं कि एकाग्र सन वाला 
जो कुछ भी बोलता है, सत्य ही बोलता है और जो मनो- 
रथ करता है वह पूर्ण ही होता है। मानसिक एकाग्रता से 
ही अमोघ भाषण और मनोरथ की पूर्ति होती है । बतः 
सन को एकाग्र करो । मन को एकाग्र करने के लिए मैं 
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बारम्वार यही कहता हूं कि परमात्मा को भजन करो ! 
परमात्मा के भजन से मन एकाग्र होगा । दृूसरे-कामो से 
मन हटा कर परमात्मा के भजन में ही मन पिरो दो । 
परमात्मा के भजन का सहारा लेकर मन को एकाग्र क़रने' 
से चित्त की चचलता दूर होगी ।॥ इसलिए परमात्मा, का 
भजन करने मे देरी मत करो -+ कहा भी है-- - 


दम पर दम हरि भज, नहीं भरोसा दम का, 
एक दस सें निकल जावेगा दम आदम का । 
दम शआरावे न श्रावे इसको श्राश् सत कर तु, 
एक नाम सांई का जप हिरदे में धर तू ॥ 
नर । इसी नाम से तर जा भवसागर पृ, 
दम आवे न श्रावे इसकी श्राद् सत कर तू॥ 


इवास का ,विव्व्रास नही । श्वास तो वायु है | कदा- 
जित्‌ आवे, कदाचित्‌ न भी आवे । इसका क्‍या भरोसा ! 
इसलिए मुख में से इ्वास निकलने के पहले ही परमात्मा 
का भजन करो । इस प्रकार परमात्मा का भजन करने से 
सन एकाग्र होगा। 


आत्मा एक बडी भूल कर रहा है। वह यह कि तुच्छ 
चीजो मे मन का प्रयोग करके आत्मा, परमात्मा को भूल 
रहा है । वह इतना भी तो नही सोचता कि मेरा मन 
परमात्मा में एकाग्र हो जायेगा तो उस दशा मे मुझे तुच्छ 
वस्तुओ की क्‍या कमी रह जायेगी । इस प्रकार विचार न 
करके आत्मा अपने मन को इघर-उघर दौडाया करता है। 
यही मत्त की चचलता है । इस चचलता को दूर करने के 
लिए ही शास्त्रकार मन की एकाग्रता की आवश्यकता बत- 


छुछलोी सब बोले... 
; | संयस , | 
० थे है| -->+केकी.क्‍+>+ रा 
 जिमका मन छकाग्र होता है उन्ही को संयम शोभा- 
थमान होता है और जिनमे सयम है उन्ही के मन की एका- 


ग्रता सार्थक 'होती है + अत. सयम के विषय सें "भगवान्‌ से 
प्रश्न किया गया है -- 


सूलपाठ 
प्रदच संजमेणं भंते! जोचे कि जणयह * : 
उत्तर - संजमेण श्रणण्हयत्तं जणयइ ९ 
दाब्दार्थ 


प्र - भगवन्‌ ! सयम से-जीव को क्या लोभ होता है? 


उत्तर-- संयम से अनाहतपत्र ( अनाश्रव-भाते हुए 
कर्मों का निरोघ ) प्राप्त होता है । 


व्याख्यान 


सयभ के विषय में भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है 


उस पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि सयम 
क्‍या है? 
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शास्त्र में सयम के विषम में विस्तृत विवेचन किया 
गया है। उस सब का यहा विवेचन किया जाये तो बहुत 
अधिक विस्तार होगा । अतएवं सयम के विषय में यहा 
सक्षेप मे ही विवेचन किया जायेगा । 


आजकल सयम द्वब्द पारिभाषिक बन गया है। मगर 
विचार करने से मालूम होगा कि सयम का अर्थ बहुत 
विस्तृत है । ज्ञास्त्र मे सयम के सत्तरह भेद बतलाये गये 
है । इन भेदों मे सयम के सभी अर्थों का समावेश हो जाता 
है । सयम के सत्तरह भेद दो प्रकार से बतलाये गये हैं । 
पॉच ,आख्रवो को रोकना, पाच इन्द्रियों को जीतना, चार 
कषायो का क्षय करना और मन, वचन तथा काय के योग 
का निरोध करना, यह सत्तरह प्रकार का संयम है । 


दूसरी तरह से निम्नलिखित सत्तरह भेद होते है - 
(१) प्रृथ्वीकाय सयम (२) अपकाय सयम (३) वायुकाय 
सयम (४) तेजकाय सयम (५) वनस्पतिकाय सयम ६) 
द्वीन्द्रियकाय सयम (७) त्रीन्द्रिकाय सयम (5) चतुरि- 
न्द्रियकाय सयम (६) पचेन्द्रियाय सयमः (१०) श्रजीव- 
काय ,सयम (११) प्रेक्षा सयम (१२) उपेक्षा सबम (१३) 
प्रमाजना संयमा (१४) परिस्थापना सयम (१५) मन सयम 
(१६) वचन सयम । १७) काय सयम । इस तरह दो प्रकार 
से सयम के सत्तरह भेद है। सयम का विस्तारपूर्वंक विचार 
करने मे सभी शास्त्र उसके अन्तर्गत हो जाते है । 


जीवन भर के लिए पाच आस्रवों से, तीन करण और 
तीन योग द्वारा निवृत्त होना सयम स्वीकार करना कहलाता 
है । किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, श्रसत्य न बोलना, 
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मालिक की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु ग्रहण न करना 
ससार की समस्त स्त्रियों को माता-बहिन के समानत समझना 
और भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार ही घर्मोपषकरण रखने 
के सिवाय कोई परिग्रह न रखना, इस प्रकार पाच आख़वो 
से निवत्त होना और पाच महात्रतों का पालन करना और 
पाच इन्द्रियो का दमन करना । पॉँच इन्द्रियो को दमन 
करने का अर्थ यह नही है कि आख बन्द कर लेना या कान 
में शब्द ही न पडने देना। ऐसा करना इन्द्रियो का निरोच 
नही है » बल्कि इन्द्रियो को विषयो की ओर जाने ही न 
देना इन्द्रियनिरोव कहलाता है । प्रत्येक इन्द्रिय का उपयोग 
करते समय ज्ञानदृष्टि से विचार कर लिया जाये तो अनेक 
अनर्थों से बचा जा सकता है । 


जब तुम्हारे कान मे कोई शब्द पडता है तो तुम्हे 
सोचना च हिए -मेरा कान मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, वगेरह प्राप्त 
करने का साधन है | अतखव मेरे कान में जो शब्द पडे हैं 
वे मेरा अज्ञान बढाने वाले न हो जाए, यह बात मुझे खयाल 
में रखनी चाहिए । जब तुम्हारे कान मे +टुक शब्द टकर ते 
हैं तब तुम्हारा हृदय काँप उठता है। मगर उस समय ऐसा 
विचार कर निश्चल रहना चाहिए कि यह तो मेरे धर्म की 
कसोटी है । यह कटु शब्द शिक्षा देते हैं कि समभाव धारण 
करने से ही घर्मं की रक्षा होगी । अतएवं कटुक शब्दो 
को धर्म पर स्थिर करने मे सहायक मानकर समभाव 
सीखना चाहिए । 


इसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्हे लम्पट या ठग' कहे तो 
तुम्हे सोचना चाहिए क्रि मैं एकेन्द्रिय होता तो कया मुझे यह 


श्र 
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शब्द सुननें को मिलते ? और उस अवस्था में कोई मुझे यह 
शब्द कहता ? कदाचित्‌ कोई कहता भी तो मैं उन्हे समझ 
ही न सकता । अब जब मुर्भे समभने योग्य इन्द्रियाँ प्राप्त 
हुई हैं तो इस प्रकार के शब्द सुनकर मेरा क्या कत्तंव्य 
होता है ? वह मुर्के लम्पट और ठग कहता है। मुझे सोचना 
चाहिए कि क्‍या मुभमे ये दुगु ण है ” अगर मुभमे यह दुगु ण 
है तो मुझे दूर कर देना चाहिए । वह बेचारा गलत नहीं 
कह रहा है । विचार करने पर उक्त दुगु ण श्रपने मे दिखाई 
न दे तो सोचना चाहिए हे आत्मा! क्या तू इतना कायर 
है कि इस प्रकार के कठोर शब्दों को भी नहीं सहन कर 
सकता ? कठोर शब्द सुनने जितनी भी सहिष्णुता तुभमे नहीं 
है | यह कायरता तुझे शोभा नही देती । जो व्यक्ति अप- 
शब्द कहता है उसे भी चतुर समझ । वह भी अपशब्दो को 
खराब मानता है | इस प्रकार तेरा और उसका ध्येय एक 
है । इस प्रकार विचार करके अपशब्द सुनकर भ! जो स्थिर 
रहता है, उसी ने श्रोत्रेन्द्रिय पर विजय प्राप्त को है । 


इसी प्रकार सुन्दरी स्त्री का रूप देखकर ज्ञानीजन 
विचार करते है इस स्त्री को पू्वेक्ृत पुण्य के उदय से ही 
यह सुन्दर रूप मिला है । अपने सुन्दर रूप द्वारा यह स्त्री 
मुर्के शिक्षा दे रही है कि अगर तू पुण्य का सचय करेगा 
तो सुन्दरता प्रदान करने वाले पुद्ूगल तेरे दास बन जाएगे। 


किसी सुन्दर महल को देखकर भी यह सोचना चाहिए 
कि यह महल पुण्य के प्रताप से ही वना है । मेरे लिए 
यही उचित है कि मैं इस महल की ओर दृष्टि ही न डालूँ । 
फिर भी उस पर अगर मेरी नजर जा ही पडती है तो मुभे 
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मानना चाहिए कि यह महल किसी के मस्तिष्क की ही 
उपज है । मस्तिष्क से यह महल बना है, लेकिन यदि 
मस्तिष्क ही विगड जाये तो कितनी बडी खराबी होगी ? 
तो फिर सुन्दर मइल देखकर मैं अपना दिमाग क्‍यों विगाडूं? 
अगर मैंने अपना मन और मस्तिष्क स्वच्छ रखकर सयम' 
का पालन किया तो मेरे लिए देवो के महल भी तुच्छ बन 
जाएंगे । 


महाभारत में व्यास को भझौंगडी और युधिष्ठिर के 
महल की तुलना का गई है और युधिष्ठिर के महल से 
व्यास की भौपडो अधिक अच्छी बतलाई गई है । इसका 
कारण यह है कि जहा निव्रास करके आत्मा अपना कल्याण- 
साधन कर सके वही स्थान ऊचा है और जहाँ रहने से 
आत्मा का अकल्याण हो वह स्थान नोचा है ) जहाँ रहने 
से भावना उन्नत रहे वह स्थान ऊचा है और जहाँ रहने से 
भावना नीची हो जाये वह स्थात नोचा है | अगर तुम' इस 
बात पर विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जायेगा। 


गुरु के प्रताप से हम लोग' सहज ही अनेक पापो से 
बचे हुए हैं । जो श्रावक अपना श्रावकपन पालन करता है 
वह भी पहले देवलोक से नीचे नहीं जाता । मगर एक-एक 
पाई के लिए भी भूठ बोलना कोई श्रावकपन नही है। क्या 
मैं तुमसे यह आशा रखू कि तुम असत्य भाषण न करोगे? 
अगर कोई यह कहता है कि झूठ बोले बिना काम नही 
चलता तो उससे कहना चाहिए कि श्रसत्य के बिना काम 
नहीं चलता होता तो तीथ्थद्धर भगवान्‌ ने असत्य बोलने 
का निषेध क्यो किया होता ? क्‍या वे इतना भी नहीं सम- 


६०-सम्यक्त्वपराक्रम्त (३) 


भते थे ? वाम्तव में यह समझ ही शभ्रमपूर्ण है। इस भूल 
को भूल मान कर असत्य का त्याग करो और सत्य का 
पालन करो । सत्य की आराधना करने में कदाचित्‌ कोई 
कप्ट आ पड़े तो उन्हे प्रसन्नतापुवक सहो मगर सत्य पर 
ग्रटल रहो । क्‍या हरिश्चन्द्र ने सत्य का प,लन करने में 
आये हुए कप्ट सहने मे आनन्द नहीं माना था ? फिर आज 
सत्य का पालन करने में आये हुए कष्टो से क्‍यों घबराते 
हो ” आज लोग व्यवहार साधने मे ही लगे रहते है और 
समफ्त बेंठे है कि अम्त्य के बिना हमारा व्यवहार चल ही 
नही सकता । सगर यह मानना गम्भीर भूल है । दरअसल 
तो सत्य के आचरण से ही व्यवहार सरल बनता है। अमत्य 
के आचरण से व्यवहार मे वक्ता आ जाती है । भगवान्‌ 
ने सत्य का महत्व बतलाते हुए यहा तक कहा है कि त॑ 
सच्च खु भयव । अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है , ऐसी दा 
मे सत्य की उपेक्षा करना कहा तक उचित है ? सत्य पर 
अटल विव्वास रखने से तुम्हारा कोई भी कार्य नही अटक 
सकता और न॑ कोई किसी प्रकार की हानि पहुचा सकता है। 


, केहेनें का आशय यह है कि इन्द्रियो को और मन 
को वश में करने के साथ व्यवहार की रक्षा भी करनी 
चाहिए | निश्चय का ही आश्रय करके व्यवहार को त्याग 
देना उचित नहीं है । केवली भगवान्‌ भी इसलिए परिषह 
सहन करते हैं कि हमे देखकर दूसरे लोग भी परिपह सहने 
की सहिष्णुता सीखे । इस प्रकार केवली को भी : व्यवहार 

. की रक्षा करना चाहिए” ऐसा प्रकट करते है। अतएवं केवल 
निश्चय को ही पकड कर नही बैठा रहना चाहिए । 


गा 
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इन्द्रियों और मन को वश में करने के साथ चार 
कफपायो को भी जीतना चाहिए और मन, वचन तथा काय 
के योग को भी रोकना चाहिए । यह सत्तरह प्रकार का 
सयम है । 


इस तरह सत्तर तरह के सयभ को पालन करने वाले 
का मन एकाग्र हो जाता है । जिसका मन एकाग्र नहीं रहता 
उह इस प्रकार के उत्कृष्ट सयम का पैलन नही कर सकता ॥4 
शास्त्र में कहा है 

झच्छदा जे न भूजन्ति थे से चाइत्ति चुच्चइ 

-- देशवेका लिकसूत्र 

अर्थात्‌ -जो मनुष्य पदार्थ न मिलने के कारण उनका 
उपभोग नही कर सकता, फिर भी जिसका मंन उन पदार्थों 
की ओर दौडता है, उसे उन पदार्थों का त्यागी नही कह 
सकते वह भोगी ही कहा जायेगा | इसके विपरीत जो पुरुष 
पदार्थ मौजूद रहने पर भी उसकी ओर अपना मन नही 
जाने देता वह डन पदार्थों का भोगी नही बरन्‌ त्यागी ही 
कहलाता है । 

तुम इस बात का विचार करो कि हमारे अन्दर सयम 
है या नही ? अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो 
या नही ? आज बाहर के फंशन से, बाहर के भपके से और 
दूसरों की नकल करने से तुम्हारे सयम की कितनी हानि 
हो रही है, इसका विचार करके फैशन से बचो और सयम- 
हक जीवन बनाओ्रो तो तुम्हारा और दूसरों का कल्याण 
होगा । 


सयम के फल के विपय॑ में भगवान्‌ ने कहा है-- 
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सयम से जीव में अनाहतपत आता है । साधारणतया संयम 
का फल आखस्रवरहित होना माना जाता है पर यह साक्षात्‌ 
अर्थ नही है | सयम के साक्षात्‌ अथ के विषय मे टीकाकार 
कहते हैं सयभम से जीव ऐसा फल प्राप्त करता है, जिसमे 
कर्म की विद्यमातता ही नहीं रहती । सयम से आश्रवरहित 
अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था प्राप्त होने के बाद 
जीव निष्क म॑ दक्षा प्राप्त कर लेता है । सूत्रसिद्धान्त बीज 
रूप में ही कोई बात कहते हैं । अत. उसका विस्तार करके 
विचार करना आवश्यक है । 


सयम का फल निष्कर्म अवस्था प्राप्त करना कहा 
गया है | इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि निष्कर्म अवस्था 
तो तप द्वारा प्राप्त हाती है-। अ्रगर सयम से ही कर्मरहित 
अवस्था प्राप्त होती हो तो तप के विषय मे जुदा प्रश्न क्‍यों 
किया गया है ”? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्णन करने 
में एक वस्तु ही एक वार आती है। तप और सयम सबन्धी 
प्रदन॒ अलग-अलग हैं परन्तु दोनी का अर्थ तो एक ही है । 
चारित्र का अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि चय का 
अर्थ 'कर्मसचय ' होता है और 'रित्र' का अर्थ रिक्त करना 
है । अर्थात्‌ कर्मंसचय को रिक्त (खाली) करना चारित्र है। 
चारित्र +*हो या सयम कहो, एक ही वात है। अत चारित्र 
का फल हो सयम का फल है । चारित्र का फल कर्मरहित 
अवस्था प्राप्त करना है और सयम का भी यही फल है । 


कोई कर्म पुराना होता है और कोई अनागत-आगे 
आने वाला-होता हैं। कोई ऋण पुराना होता है और कोई 
झ्रागे किया जाने वाला होता है। पुराने कर्मों की तो सीमा 
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होती है मगर नवीन कमे असीम होते हैं ॥ इस कथन का 
एक उद्देश्य है ' जो लोग कहते है कि सयम का फल यदि 
अकर्म अवस्था प्राप्त करना है तो तप का फल अलग क्यों 
बतलाया गया है ? यदि तप और सयम का फल एक ही है 
तो दोनो का अलग-अलग, प्रश्न रूप से वर्णन क्यों किया 
गया है? अगर दोनो का वर्णन अलग-अलग है तो तप 
ओर सयम में क्‍या अन्तर है ? इन प्रब्नो का, भेरी समकक 
मे, यह उत्तर दिया जा सक्रता है कि सयम आगे आने वाले 
कर्मों को रोकता है और तप आगत अर्थात्‌ सचित कर्मों 
को नष्ट करता है. सचित कर्मों की तो सीमा होती है पर 
अनागत कर्पों की सोमा नही होती है । सयमः नवीन कर्म 
नही बधघने देता और पुराने कर्मों का नाज्ष करता है | संयम 
असीम कर्मों क्रो रोकता है, अत्एवं सयम का काये महान््‌ 
है । इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि संयम से 
निष्कमम अवस्था प्राप्त होती है । जो महान्‌ कार्य करता है, 
उसी का पद ऊचा माना जाता है । 

इस कथन से यह विचारणीय हो जाता है कि जो 
भूतकाल का खयाल नहीं करता झौर भविष्य का ध्यान' नहीं 
रखता, सिर्फ वतमान के सुख मे ही डूबा रहता है वह 
चक्कर में पड जाता है । अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह 
कत्तंव्य है कि वह भूतकाल को नजर के सामने रखकर 
अपने भविष्य का सुधार करे । इतिहास पर दृष्टिपात करने' 
से ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध मे लडने के लिए 
जाते थे और अपने प्राणो की भी बलि चढा देते थे, क्‍या 
उन्हे प्राण प्यारे नही थे ? प्राण तो उन्हे भी प्यारे थे मगर 
भविष्य की प्रजा परतन्त्र न बने और कायर न हो जाये, 
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इसी दृष्टि से वे राजपाट छोडकर युद्ध करने जाते थे और 
अपने प्राणी को तुच्छ समभते थे । 


इस व्यावहारिक्र उदाहरण को सागने रखकर सयमः 
के विषय मे विचार करो । ज॑से योद्धागण अपने राजपाट 
और प्राणो की ममता त्याग कर लडने के लिए जाते थे 
ओर भविष्य की प्रजा के सामने पराधीनता सहन न करने 
का आदण उपस्थित करते थे, उस्ती प्रकार प्राचीनकाल के 
जो लोग राजपाट त्याग कर सग्रम स्वीकार करते थे, के 
भी आत्मकल्याण साधने के साथ, इस आभादर्श द्वारा जगतृ 
का कल्याण करते थे । उनकी सतान साचती थी - हमारे 
प्‌व॑ंजों ने तृष्णा जीती थी तो हम क्यो तृष्णा में ही फसे 
रहे ? प्राचीनकाल के राजा या तो सयम पालन करते करते 
भृत्यु से भेटते थे या युद्ध करते-करते | वे घर में छटपटाते 
हुए नही मरते श्रे । आजकल के लोग तो घर मे पडे-पडे, 
हाय-हाय करते हुए मरण के शिकार बनते है ऐसे कायर 
लोग अपना अकल्याण तो करते ही है, साथ ही दूसरो का 
भी अकल्याण करते हैं। इसी लिए श्ञास्त्रकार उपदेश्ष देते हैं- 
हु आत्मा ! तू भुत-भविष्य का विचार करने सयम को 
स्वीकार कर । सयम भते हुए कर्मो को रोकता है और 
निष्कर्म श्रवस्था प्राप्त करात्ता है । 


कोई कह सकता है कि क्‍या हमे सयम स्वीकार कर 
लेना चाहिए ”? इसका उत्तर यह है कि अगर पूर्ण सयम 
स्वीकार कर सको तो अच्छा ही है, अन्यथा ससार करे प्रति 
जो ममता है उसे ही कम करो | इतना करोगे तो भी बहुत्त 
है । आज लोग साधन का ही साध्य मानने की भूल कर 
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रहे हैं । उदाहरणाये -घन व्यावहारिक कार्य का एक साधषत 
है । घन के द्वारा व्यवहारोपयोगी घस्तुए प्राप्त की जा 
सकती है । मगर हुआ यह कि लोगो ते इस साधन को ही 
स'ध्य समझ लिया है और पह धघनोपाजेत करने में ही 
अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं । जरा विचार तो 
करो कि घन तुम्हारे लिए है या तुम घन के लिए हो ? 
कहने को तो झट कह दोगे कि हम घन के लिए नही हैं, 
धन हमारे लिए है ! मगर कथनी के अचुकूल करनी है या 
नही ? सत्र से पहले यहो सोची कि तुम कोन हो ? यह 
विचार कर फिर यह भी 'विचार करो कि घन किसके लिए 
है ? तुम रक्त, हाड या मांस नही हो । यह सब॑ घातुए तो 
शरीर के साथ ही भस्म होने वाली हैं।अत धन हाड्ड-मास 
के लिए नही चरच्‌ आत्मा के लिए है। यह बात भलीर्भाति 
समभकर आत्मा को 'धन का गुलाम मत बनाओ | यह बात॑ 
समझ लेने वाला घन का ग्रुलाम नहीं बनेगा, अपितु धन 
का स्वामी बनेगा | वह घन को साध्य नही, साधन भानकर 
घनोपाज॑न में ही अपना जीवन समाप्त नहीं कर देगा। वह 
जीवन को सफल वनाने का प्रयत्न भी करेगा । 


अगर आप यह मानते है कि धन आपके लिए है, 
आप घन के लिए नही है तो मैं पूछता हू कि आप घन के 
लिए पाप तो नही करते ? असत्य भाषण, विव्वाप्ृघात और 
पिता-पुत्र आदि के बोच क्लेश किसके लिए होते है? घन 
के लिए ही सव होता है । धन से ससार मे क्लैश-कलह 
होना इस बात का प्रमाण है कि लोगो ने घन को साधन 
मानने के बदले साथ्य समझ लिया है । लोगो की इस भूल 
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के कारण ही ससार में दुख व्याप रहा है । धन को साध्य 
मानने के बदले साधन माना जाये और लोकहित में उसका 
सद्व्यय किया जाये तो कहा जा सकता है कि धन का सदु- 
पयोग हुआ है । इसके बदले आप साथनप्रम्पन्न होने पर 
भी यदि किसी वस्त्रविहीन को ठण्ड से ठिठुरता देखकर भी 
और भूख-प्यास से कष्ट पाते देखकर भी उसकी सहायता 
नही करते तो इससे आपकी क्वपणता ही प्रकट होती है । 
धन का सदृपयोग करने में हृदय की उदारता होना आब- 
इयक है । हृदय की उदारता के अभाव में घन का सद्व्यय 
नही हो सकता। घन तो व्यवहार का साध” मात्र है। वह 
साध्य नही है । यह बात सब को सवंदा स्मरण रखती 
चाहिए । धन के प्रति जो मोह है उसका त्याग करने में ही 
कल्याण है। 'वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते' अर्थात्‌ धन प्रमादी 
पुरुष की रक्षा नही कर सकता । बास्त्र के इस कथन को 
भलीभाति समभ लेने वाला धन को कदापि साध्य नही सम * 
झेगा । वह धन के प्रति ममत्व का भाव भी नही रखेगा। 
धन के प्रति इस प्रकार निर्मल बनने वाला भाग्यवान्‌ पुरुष 
ही सथम के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है । 


धन की भातति शरीर को भी साधन ही समझना 
चाहिए । घरीर को आप अपना मानते है, मगर क्या हमेगा 
के लिए यह आ्रापका है ? अगर नही, तो फिर यह आपका 
कंसे हुआ ? श्रीभगवतीसूत्र मे कहा है- कर्मो का बन्ध न 
अकेले आत्मा से होता है और न अकेले शरीर से ही होता 
है । अगर अकेले शरीर से कर्म वन्‍्च होता तो उसका फल 
आत्मा क्यो भोगता ? अगर अकेले आत्मा से बन्ध होता तो 
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शरीर को फल क्यो भोगना पडता ? आत्मा और शरीर 
एक दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं और दूसरी दृष्टि से अभिन्न भी 
हैं। अतएव्र कर्म दोनो के द्वारा कृत हैं । ऐसी स्थिति में 
शरीर को साधन समझ कर उसके द्वारा आत्मा का कल्याण 
करना चाहिए । जो बरीर को साधन समझेगा वही सयम' 
स्वीकार कर उसका फल प्राप्त कर सक्रेगा जिस वस्तु के 
प्रति ममता का त्याग कर दिया जाता है, उस वस्तु का 
सयम करना कहलाता है । अत बाह्य वस्तुओ के प्रति 
जितने परिमाण में ममता त्यागोंगे, उतने ही परिमाण में 
आत्मा का कल्याण साध सकोगे । 


भगवान्‌ ने सयम का फल निष्कमं अवस्था की ग्र प्ति 
बतलाया है । कर्मरहित अवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ 
में है। सयम किसी भी प्र+र दुःखप्नद नहीं वरनू आनन्द- 
प्रद है और परलोक में भी आनन्ददायक है। 
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तप 





चारित्र अर्थात्‌ सयम के विषय में विवेचन क्रिया जा 
चुका । सयम से अतागत कर्मों का निरोत्र होता है - आगे 
आने वाले कर्म रुकते है। मगर जो कर्म आ चुके हैं, उनका 
क्षय करने के लिए क्या करता चाहिए ? इस प्रइन के उत्तर 
में शास्त्र कहता है-- पूर्व कर्मों को नष्ट करने का सावन 
तप है । 

लोगों को भावी रोग की इतनो चिन्ता नही होती, 
जितनी वत्तेमान रोग की होती है » भावों रोग तो पशथ्य, 
आहार-विहार से भी अटक संकता है परन्तु वत्तम न रोग 
का निवारण करने के लिए ओऔपघ का सेवन करना पडता 
है । कर्मेरूप भावी रोग को रोकने के लिए सयम की आवब - 
श्यकता है और वत्तंमान कर्म-रोग को अटकाने के लिए तप 
की । कर्म रूपी भावी रोग के निवारण के लिए ध्षयम पथ्य 
के समान है । जो रोगी पथ्य का ध्यान नही रखता और 
भावी रोग का उपाय नहीं करता उप्तका उपचार डाक्टर 
नही कर सकता । कल्पना कीजिए -ड/क्टर रोगी को अमुक 
चीज न खाने के लिए कहता है, मगर प्रत्युत्तर मे रोगी 
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कहता है कि उसे खाये बिना मेरा चल ही नहीं सकता । 
,अब बतलाइए, ऐसे रोगी का उपचार डाक्टर क्‍या खाक 
करेगा ? 


इसी प्रकार कर्मरूपी रोग को मिटाने के लिंए जो 
व्यक्ति सँयमरूपी पथ्य द्वारा, अते हुर कर्मो को नही रोकता 
वल्कि आख्रव में ही पडा रहना चाहता है, उस व्यक्ति के 
लिए वर्त्तमान कर्मों को नष्ट करने की दत्रा बतलाना व्यर्थ 
ही है। हा, जो भद्र पुरुष सयमरझरूपी पथ्य का पालन करता 
“ है और इस प्रकार आते कर्मो को अठकाता है, उसके लिए 
शास्त्रकारों ने सचित कर्मो को नष्ट करने की तपरूपी दवा 
बतलाई है । 


सयम स्वीकार करने वालो को सचित कर्मो को नाश 
करने के लिए तप करना आवश्यक है । अतएवं भ्रब तप 
के विषय में प्रश्त किया गया है. - है 


सूलपाठ 
-«. प्रइन- तवेणं भते ! जीवे कि जणयईइ ? 
उत्तर - तवेण जोवे ! बोदाणं जणयइ । 
शब्दार्थ 


प्रदव -- भगवन्‌ ! तप करने से जीव को क्‍या लाभ 
होता है ? 


उत्तर-- तप करने से व्यवदान अर्थात्‌ पूर्व कर्मों का 
क्षय होता है । 
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व्याख्यान 

तप के फल के विषय में विचार करने से पहले तप 
क्या है, इस बात का विचार करना आवश्यक है। तप शब्द 
“तप्‌ सतापने धातु से बना हैं । जो तपाता है उसे तप 
कहते हैं । यह तप णब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है। मगर कोरे 
व्युत्पत्ति-अर्थ को जान लेने से वस्तु समझ में नहीं आ 
सकती । वास्तविकता समभने के लिए प्रवृत्ति निमित्त को 
भी समभनता चाहिए । “जो तपाता है वह तप है। इस अर्थ 
के अनुसार तो अग्नि भी तप वहलाती है, क्योकि वह भी 
तपाती है । अ्रतएवं यहा देखना है कि तफ का प्रवृत्तिनिमत्त 
क्या है? प्रवृुत्तिनिभित्त के लिए झ्ात्त्र मे कहा है - कर्मो 
का क्षय करने के लिए आत्मा को तपाना तप है। कर्मों के 
क्षय के अतिरिक्त अन्य किसी भी सासारिक कार्य के लिए 
किये जाने वाले तप की गणना इस तप में नही हो सकतो । 
यहा सिर्फ उसी तप से अभिप्राय है जो कर्मो को नष्ट करने 
के उद्देश्य से किया जाता है। 

कर्मों को भस्म करने के लिए आत्मा को तप'ना तफ 
का वास्तविक अर्थ हैं, पर सम्रुक्चय रूप से, इस प्रकार कह 
देने पर भी[तप का अर्थ समझ मे नही आ सकता ।+/ इस कारण 
शास्त्रकारों ने तप के छह आन्तरिक भेद और छह वाह्य भेद 
किये हैं ।' कुल वारह प्रकार का तप है। प्रायश्चित्त, विनय, 
वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, यह तप के 
आभ्यान्तर छह भेद हैं तथा श्रनशन, ऊनोदरी, वृत्तिसक्षेप, 
रसपरित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता, यह छह वाह्म 
तप के भेद हैं । 

आज तप के बर्थ मे प्रायः श्रनदन ही समभा जाता 


सप्ताईसवाँ बोल-७१ 


है और अनशन तप ही बडा तप समझा जाता है । श्षास्त्र- 
कारो मे भी तप में अनशन को महत्व का स्थान दिया है। 
अनशन तप कर्मों को नष्ट करने का भी उपाय है और 
आरीरिक रोगो का भी उससे नाश होता है । अमेरिका के 
उपवास-चिकित्सको ने उपवास हारा रोगियों के ऐसे-ऐसे 
रोग मिटाये हैं, जिन्हें डाक्टरो ने श्साध्य कह कर छोड 
दिया था । इससे भगवान महात्रीर के घर्मं को ष्यापकता 
समभी जा सकती है । साम्प्रदायिक दृष्ठि से भले ही कोई 
अपने को भगवान्‌ महावीर का न॑ माने परन्तु मगवाच्‌ के 
सिद्धान्त की दृष्टि से समस्त ससार ही भगवान्‌ महावीर 
का है और सारा ससार उन्हें भानता है । अनशन त्प' को 
लाएभप्रद कौन नदी मानता ?” सभी लोग और सभी घर्म 
अनशन को लाभप्रद समभते हैं अनशन्त तप से आध्यात्मिक 
लाभ भी होता है और श्ञारोरिक लाभ भी होता है । 


प्रनशन के पदचात्‌ ऊनोदरी त्तप है । जो लोग ऊनो+ 
दरी तप का सेवन करते रहते है उन्हें अनशन तप करने 
की प्राय. आवश्यकता ही नही रह जाती । ऊनोदरो का 
अर्थ है - उदर भे जितनी जगह हो उसमे कम खाना । इस 
प्रकार ऊनोदरी तप का अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक लाभ 
भी होता है और शारीरिक लाभ भी होता है। मंगर लोग 
तो पेट को मानो “डिनर बोक्स ” समझे बैठे है! थे प्रमाण 
से अधिक दूस-दूस कर पेट भरते है जैसे 'लेटर बोक्स' पत्र 
डालदे के लिऐ सदेव खुला रहता है उसी प्रकार बहुत-से 
लोगो का मुंह पेट मे भोजन दूसने के लिए खुला रहता है। 
उन्हे यह विचार ही नहीं आता कि परिभाण से अधिक 
भोजन करने से भोजनसामग्नी तो विगडती ही है, साथ ही 
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शरीर भी विगडता है । अधिक भोजन करने के लिए लोग 
तरह तरह की तरकारिया, आच'र, चटनी, मुरव्वा व्गेरह 
बनाने है। एहले के लोग चौदह नियमों का विन्तन इसलिए 
करते थे और इसीलिए द्रव्यो की मर्यादा करते थे कि पॉरि- 
माण से अधिक न खाया जाये | अधिक न खाने से अर्थात्‌ 
कम खाने से ऊनोदरी तप भी हो जाता है और शरीर भी 
स्वस्थ रहता है । 


तीसरा तप वृत्तिसक्षेप है. यह तप प्रधानत साधुओं 
के लिए है, मगर श्रावक्र यह न सोचे कि यह हमारे लिए 
नही है । साधुओ की वृत्ति भिक्षा है, श्रावको की वृत्ति 
भिक्षा नही है । जो श्रावक्र पडिमाधारी या ससारत्यागी 
नही है वह भिक्षा नही माग सकता | इसी प्रकार साथशो 
के लिए भी कहा गया है कि श्रगर तुम भलीभाति सयम 
का पालन कर सकते हो तो तुम्हारी भिक्षावृत्ति है, अन्यथा 
पीस्पध्नी भिश्ा है । जिप्तसे सयम का पालन नहीं होता 
वह याचना भी नहीं कर सकता । 


ःि ।॑ 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहना च दिए । 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहने वाले वो सकठ का सामना 


नही करना पडता । दृढप्रतिज्ञ पुरुष को अनायास ही कही 
न कही से सहायता मिल जातो है । 


नेपोलियन बोनापार्ट के त्रियय में सुना जाता है क्रि 
उसकी माता ने उससे कहा - अमुक कार्य के लिए मुझे 
इतने घन की आवश्यकता है । नेपोलियन अपनो माता का 
बहुत आदर करता था मगर उसके पास माता को सतुप्ट 
करने योग्य घन नहीं था । उसने सोचा -माता की आज्ञा 
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बालन करने को प्रतिज्ञा मैं कर चुकाहूं और इतना घन मेरे 
पास नही है! ऐसी स्थिति में प्राण त्याग देना ही श्रेयस्कर 
है। इस प्रकार सकलप करके वह मरने के लिए रवाना 
हुआ । रास्ते में उसे एक अपरिचित मनुष्य मिला ! उसने 
नंपोलियत को एक थैली देकर कहा -' जरा इस थैली को 
पकडे रहिए, मैं पेशाब करके अभी आता हु ।' नेपोलियन 
ने सोचा-- चलो, मरना तो है ही । मरने से एहले इसका 
भी कुछ काम कर दूँ ।” यो साचकर नेपोलियन ने थेली 
अपने हाथ में ले ली। वह थेली छिये उस आदमी की प्रतीक्षा 
करता रहा, मगर थैली वाला न जाने कहा गायब हो गया ! 
वह दापिस लौट कर नही आया। नैपोलियन ने थैली खोली 
और देखा तो उसमें उतना ही धन था जितना उसकी माता 
ने उसने माँगा था | 


अब इस वात पर विचार कीजिए कि नैपोलियन को 
वह धन कहा से मिला ? विचार करने से यही विदित होता' 


है कि प्रतिज्ञा के प्रताप से ही वह धन नेपोलियन फो 
प्राप्त हो सका । ह 


ऐसी ही एक बात उदयपुर के महाराणा के विषय में 
सुनी जाती है। राणा जगल में रहते थे। उस समय बाद- 
शाह फकौर बनकर राणा के अतिथिसत्कार-प्रेम की प्रीक्षा 
लेने आया । उसने राणा के पास पहुंच कर कहा - * मुभे 
चादी की थाली मे, भेवा की खिचडी खाने के लिए दीजिए [! 
राणा की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने पास आये अतिथि को 
निराभ होकर नही जाने देता था । मगर जिस समय बाद- 
शाह १हुचा, उस समय राणा के पास मृदी भर अन्न का 
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भी ठिकाना नही था । ऐसी स्थिति में वह चादी के थाल 
में मेवा की खिचडो कहा से खिलाते ? राणा ने वादशाह 
को पहचान लिया । मगर राणा ने विचार किया - ' यह 
फकीर वनकर आया है और मेरा महम'न बना है। इसका 
सत्कार करना मेरा फज है । लेकिन सत्कार क्सि प्रकार 
किया जाये ? आ॥ाज मेरी प्रतिज्ञा भग होने जा रहो है । 
प्रतिज्ञा भग होने की अपेक्षा तो मर जाना कदी बेहतर है 


इस प्रकार सोच- विचार कर राणा ने फकीर से कह - 
' आइए, बेठिये। फकीर को विठला कर आप पोछे के माग 
से मर जाने के लिए जगल की ओर चल दिया। रास्ते में 
राणा को एक मनुप्य मिला । वह बैल पर माल लादे जा 
रहा 'था | उसने कहा “' भाई, मुझे शौच जाना है । थोडी 
देर इस बेल को पकड रखो न ? मैं अभी लोट आता हू । 
राणा ने सोचा-मरना तो है ही, इससे पहले इसका काम 
कर दिया जाये तो अच्छा ही है । इस प्रकार विचार कर 
राणा ने बेल को पकड लिया | वह मनुष्य बेल को पकडा 
कर चला गया और ऐसा गया कि बहुत देर तक भी वापिस 
नही लौटा । राणा खडे-खड़े निराश हो गये ' सोचा देख 
इस पर क्या माल लदा हुआ है ? राणा ने देखा तो उन्हे 
विस्मय हुआ । उस पर चादी की थालियाँ और मेवा लदा 
था । राणा नें वह सब सामान लाकर फकौीर का अतिथि- 
सत्कार किया । 


तात्पर्य यह है कि जो दृढप्रतिज होता है उसे किसी 
न किसी प्रकार से अनायास सहायता मिल जाती है। साघुश्रो 
को भी अपनी सयम पालने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना 
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च दिए । सयम पालन के साथ हो भिक्षावरत्ति स्वीकार 
करना उचित है । 


श्रावकों को भी वृत्तियक्षेतर तत्र का पालन करना 
चाहिए । उन्हे अपनो वृति में अधर्म न पेठने देने का सतत 
ध्यान रखना चाहिए और प्रतिज्ञा पर दुढ रहना चाहिए । 
ऐसा करने से कार्य भी सफन होगा और सकटो से भी 
वचाव होगा । इसी प्रकार अन्य तपो का स्वरूप शास्त्र के 
अनुसार समझ कर यवाशक्ति उनका अनुष्ठान करता च हिए। 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि तपो में अनशन 
तत प्रधान है चाहे अनशन तप हो चाहे ऊनोदरी हो, वह 
कर्मो को नष्ट करने के लिए ही होना चाहिए | आजकल 
अनशन रोग नष्ट करने का भी एक स,भघन माना जाता है। 
इस प्रकार अनगन भले ही व्यावह।रिक तप कहलाएगा पर 
ऐसे अनशन को गणना तप में नहीं हो सकती । वही अन- 
जन तप में गिना जा सकता है जो कर्म नष्ट करने के 
उद्देश्य से क्रिया गया हो । 


पहले वतलाया गया था कि ऊनोदरी तप किया जाये 
तो अनशन करने को आवश्यकता ही न रहे । इसका तअ्र्थ 
यह नही कि ऊनोदरी करने वाले को अनशन तप करना ही 
नही चाहिए | यह बात्त व्यावहारिक दृष्टि से कही गई थी 
कि रोग नष्ट करने के लिए जो ऊनोदरी करता है उसे 
अनशन करने की आवश्यकता हो नही रहती । कर्मों को 
नष्ट करने के उद्ृश्य से तो ऊनोदरी तप करने वाला अगर 
अनगभन तप करता है तो और भी अच्छी बात है । 


जिस तप से मन, वचन और काय की शुद्धि होती 
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है, वही तप श्रेष्ठ है । मनन, वचन और काय की शुद्धि 
करने वाला तप ही वास्तविक तप है । कितनेक तप॑स्वी 
अधिक क्रोधी होते है । मगर जो प्रचण्ड क्रोध करता है, 
कहा जा सकता है कि उसमें अभी तक तप नहीं है । तप 
में क्रोध को स्थान नह्ठी हो सक्रता । जिस तप में ऋधघ को 
स्थान नही है, वही तप वास्तविक है । 


जैनशास्त्र अनशन तप को महत्वपूर्ण स्थान देता है। 
भहाभारत में भी अनशन तप की श्रेष्ठता स्वीकार की गई 
हैं । कहा है-- 

तपो न अ्रनदानात्‌ परस्‌ । 

अर्थात्‌ृ-अनशन से श्रेष्ठ और कोई तप नही है । 


तप भात्मा को सब पापों से श्रलग रखता है । जो 
तप करता है! वह अहिसा का भी पालन करता है, सत्य का 
भी पालन करता है, अदत्तादानत्याग का भी पालन करता 
है श्रौर वही ब्रह्मचर्य आदि का भी पालन करता है। ब्रह्य- 
चर्य पालने के लिए मानसिक वृत्तियो को वश करने की 
आवद्यकता हैं मन की वृत्तियाँ अन्य उपायो से कदाचित्‌ 
वह्य में न भी हो, परन्तु श्रनशन तप से अवश्य व मे हो 
जाती है । गीता भे कहा है-- 

दविषया विनिवर्तान्ते निराहारस्य देहिन: । 

रसबज्य रसोध्प्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥ 


अर्थात्‌--भनशन' करने से विषय की वासना ही नष्ट 
हो जातो है और वासना के नष्ट हो जाने पर अन्रह्मचर्य 
यथा अन्य पापों की भावना ही किस प्रकार टिकी रह सकती है। 
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तप करने वाले की वाणी पवित्र श्ौर प्रिय होती है। 
और जो प्रिय, पथ्य और सत्य बोलता है उसी का तप 
वास्तव में तप है। असत्य या कटुक वाणी कहने का तपस्वी 
को अधिकार नहीं है ! तपस्वी सत्य और प्रिय वाणी ही 
बोल सकता है । तपस्वी को भूल कर भी ऐसे वचनों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमे दूसरों का दुख या भय 
उत्पन्न हो । तपस्वी तो भयभीत का भी अयनो अप्ृतमंधी 
वाणी द्वारा निर्भय बना देता है। जत्र सयति राजा भयभीत 
हो गया था तत्र गर्दभालि मुनि ने उसे आश्वासन देते हुए 
हा था -' पृथ्वपति ! तू निभय हो । भय सन कर [ वह 
मुनि तपोधघन थे, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। तपोधघन दूसरों 
को निर्मय बनाता है श्रौर अपनी वाणी द्वारा किसी को भी 
भय नहीं पहुचाता । 


भयभीत व्यक्ति को निर्भव बनाते समय तपोधन सुनि 
भयभीत व्यक्ति के भ्रपराधो की ओर नहीं देखते । उनका 
दणष्टिकोण भयभीत को निर्भध बनाना ही होता है । जो 
पुरुष तपस्वी को गालियाँ देता है या मारपीठ करता है, 
उसे भी तपस्वी कटुक॑ वचन कहकर भयभीत नहीं करता, 
प्रत्युत उसे अभयदा।न देकर निर्भय बनाता है। तपम्बी दूसरों 
द्वारा दिये हुए कष्टो को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेता है 
मगर सामथ्यं होने पर भो दूसरो को भयभीत नही करता। 
यही तपस्वी को बडी विशेषता है। गजसुकुमार सुति मे क्या 
शक्ति नही थी ? फिर भी उन्होने मस्तक पर धधकते हुए 
अ्रगार रखने वाले सोमल ब्राह्मण को वचन से भी भयभीत 
नही किया । बल्कि उसे परम सहायक समझ कर अभयदान 
दिया । इत्तता ही नही, गजसुकुमार के गुरु भगवान्‌ नेमिनाथ 
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ने श्रीकृष्ण से भी यही कहा था कि-हे कृष्ण | उस पुरुष 
पर क्रोध मत करो । उसने तो ग्रजसुकुमार मुनि को सहा- 
यता दी हैं | यद्यपि सोमल ब्राह्मण ने उनके णिष्य के माथे 
पर दहकते हुए श्रगारे रखे थे, फिर भी भगवान्‌ ने उस पर 
क्रोध नही किया और श्रीकृष्ण को भी क्रोत्र करने से रोका ! 
इस प्रकार तपस्वी किसी को भयभीत नही करते और जो 
भयभीत होते हैं, उन्हे अपनी अमृतवाणी द्वारा श्राइवासन 
देकर निर्भय बनाते है । 


कहने का आशय यह हैं कि तपस्वी की वाणी में 
शुद्धि और पवित्रता होती चाहिए । इतना ही नही, वरन 
उसके मन में भी शुद्धि और पवित्रता होना आवश्यक है । 
ऐसा नहीं होना चा5ए कि शथ्रकट में वाणी द्वारा कुछ और 
कहा जाये तथा मन मे दुर्भावना रखी जाये ! जो तपरस्वों 
अपने मत और वचन में एकता नहीं रखता उसका तप प्रणग्त 
नही है । सच्चा तप तो वही है जिसके द्वारा मन शरद-ऋतु के 
चन्द्रमा के समान निर्मेल वन जाता है । मन से जब रजोगुण या 
तमोगुण होता है तव मन निर्मेल नही रह सकता | जिसका मन 
रजोगुण या तमोगुण से अतीत हो जाये श्रथत्रा त्रियुणातीत 
हो जाये तो समझना चाहिए कि वह सच्चा तपस्वी है और 
उसका मन निर्मल है । जब तपस्वी का मन त्रिगुणातीत 
होकर निर्मेल हो जःता है तभी तपस्वी का मन फलता है 
अर्थात्‌ तप का फल व्यवदान प्राप्त होता है। जैसे चन्द्रमा 
गीतलता प्रदान करता है और अपने इस कार्य मे वह राजा- 
रक का भेद नही रखता, अपना सौम्य प्रकाश सभी को 
समान रूप से प्रदान करता है, उमी प्रकार जो महात्मा 
मन मे किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखता- 
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सभी को जान्ति पहुंचाता है, वही कर्मों का नाश कर के 
शुक्त हो सकता है । इस विषय में गीता में कहा है -- 


सन प्रसाद: सौम्यत्व॑ मोनमात्मविनिग्रहम्‌ । 
भावसंशु द्धि रित्येतलपो सानसमुच्यते ४ 


तप मानसिक, वॉचिक और कारयक के भेद से तीन 
प्रकार का है। तीनो प्रकार से तप करने वाले का ही तप॑ 
परिपूर्ण कहलाता है। पुर्ण तपस्वी का मन प्रसज्ञ और झात 
रहता है । 

किसी घन के अभिलाधी को अनायास ही घन मिल 
जाये तो वह फित्तना प्रसन्न होता है ? घन के अभिलाषी' 
पुरुष के लिए जो घन आनन्ददायक है वही घन साधुओ के 
लिए हानिकर है । चोर का भय प्रायः घनिको को होता 
है । राजा घनिको को ही अधिक सताता है पर तपस्वियों 
को किसी का भय नहीं होता । इस प्रकार घन कोई उत्तम 
वस्तु नही है, फिर भी गृहस्थों को घन रखना ही पडा है, 
क्योक्ति धत के बिना ससार-व्यवहार नहीं चद्रता । जैसे 
ससार-व्यवहार के लिए घन का होना आवश्यक समझा 
जाता है, उसी प्रकार साधुओे के लिए तप का होना भत्यन्त 
आवश्यक है। गृहस्थों का घन रुपया-पैसा है और साधमो का 
घन तप है। साधुओ के लिए गास्त्र मे कहा है-'अणगारे तवो- 
घणे । अर्थात्‌ साथु तपोधनी है । जो मुनि तपोधघनी होता 
है, उसका मन गगा के जल के समान निर्मत होता है । 
गगाजल में लोग गदगी डालते हैं तो गगा उस गदमगी को 
भी स्राफ कर देती है। इसी प्रकार तपोधनी मुनि गदे मनुष्यो 
को बन्दे अर्थात्‌ परमात्मा के भक्त बना देते है । तपोधनी 
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का प्रशस्त मुख देखकर वरी भी अपना वैर भूल जाता है। 
तपोधनी का मुख शात, मन प्रसन्न और वचन मधुर होता 
है । तपसवी की मुखमुद्रा पर गाति और सौम्यता का भाव 
टपकता रहता है । यह सौम्य भाव देखने मात्र से तपस्‍वी 
का तपस्तेज प्रतीत हो जाता है। तपस्वियो की प्रशात मुख- 
मुद्रा से ही विदित हो जाता है कि इन महात्मा की तप- 
इचरण आदि गुणसम्पति कितनी है ! तपस्वियों की तप समृद्धि 
किस प्रकार खयाल में आ जाती है, इस बात का वर्णन श्री 
उत्तराध्ययनसूत्र के बीसवें अध्ययन मे किया गया है । अनाथी 
मुनि को देखकर राजा श्रेणिक कहने लगा-- अहो ! इन 
मुनि में कैसी क्षमा है | कैसा इन्द्रियमिग्रह है! मुनि कितने 
सौम्य है! इनका कैसा तपस्तेज है । 
राजा ने शभ्रनाथी मुनि की क्षमा या तप साक्षात््‌ नही 
देखा था । फिर भी उनकी मुखमुद्रा पर से ही अनुमान कर 
लिया था कि यह मुनि क्षमासागर और तपस्वी हैं | तपम्वी 
का मुख सर्देव सौम्य रहता है । 
तपस्वी महात्मा या तो स्वाध्याय में या परमात्मा 
के ध्यान मे लीन रहते हैं अथवा मौन का सेवन करते है । 
वे अधिक नही बोलते और जत्र बोलते है तो तप के लिए 
ही बोलते हैं अर्थात्‌ दूसरो को निर्भय बनाने के लिए ही 
बोलते है । गर्दभालि सुनि ध्यान-मौन से थे, परन्तु सयति 
राजा को भयभीत देखकर उसे निर्भय बनाने के लिए ही 
वह वोले थे । इस प्रकार तपस्वी मन की गति को आत्मा 
का निग्रह करने की ओर झुकाते है। वे अन्य कर्मों में मन 
का उपयोग नहीं करते । तपस्वियों के भाव उज्ज्वल होते 
हैं, मलीन नहीं । तात्पय यह है कि जिस तप हारा मान- 
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सिक शुद्धि हो वही सच्चा तप है । कर्म की निर्जेरा करने 
के लिए अर्थात्‌ व्यवदान फल प्राप्त करवे के लिए जीवन 
झभे तप को स्थान दो तो कल्याण होगा । 


साधुओं के लिए श्ञास्त्र में कहा है '-- 
संजमेण तदसा अप्पा्णं भावेसाणा विहरह । 


भर्थात्‌- जो त्तप-सबमम हारा आत्मा को भावित 
करता हुआ विचरता है वही वास्तव में साधु है । ऐसा 
त्पसठी और सयमी साधु अपना और पर का कल्याण साधन 
कर सकता है। 


पहले बतलाया जा चुका है कि जैनशास्त्र क्रियात्मक 
धर्म की प्रर्पणा करता है । इम प्रशन से भी यह बात 
सिद्ध होती है। अतएुव जो साधु साध्वी, श्रावक या श्राविका 
अपने को भगवान्‌ के शासन का अनुयायी मानता हो, उसे « 
तप और सयम की आराघना करनी चाहिए । तप और 
सयभ से ही आत्मा का कल्याण होता है । अतः मन, 
वचन और काय से तप एच सयभ को अपने जीवन में 
प्रत्येक को स्थान देना चाहिए । ऐसा किये बिना आत्म- 
कल्याण नही होता । 

कितनेक लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए या अपना 
कोई स्वार्थ साधने के लिए भी तव करते हैं, मगर ऐसा 
तप इस तप में नही गिना जा सकता । यहा जिस तप का 
वर्णन (किया गया है, वह कर्मो का क्षय करने के लिए 
ही है । वास्तव में सच्चा तप वही है जो दूसरो को कष्ट 
देने के लिए न किया गया हो, सिर्फ कर्मो की निर्जरा के 
उद्देश्य से किया गया हो । ] 
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व्यवदान 


जान कुकी ननननलान 


सम्यक्त्व में पराक्रम करने के लिए भगवान्‌ ने ७३ 
बोल कहे है । उनमे से २७ बोलो का विवेचन विस्तार- 
पूर्वक किया जा चुका है । «७ वें बोल में त्तप के विषय 
में प्रश्न किया गया था कि -  तवेण भते ! जीवे कि जण- 
यह ?! अर्थात्‌ है भगवन्‌ ! तपद्चर्या से जीव को क्‍या लाभ 
होता है ” इस प्रहइन का उत्तर भगवान्‌ ने फर्माया- ' तवेर्ण 
जीवे वोदाण जणयइ । अर्थात्‌ -तपश्चर्या करने से व्यवदाप 
अर्थात्‌ पूर्व सचित कर्मो का क्षय होता है। 


प्रब गौतम स्वामी यह प्रश्न कर रहे हैं कि पूर्व 
सचित कर्मो का क्षय करने से, व्यवदान से-जीव को क्या 
लाभ होता है ? 
मूलपाठ 
प्रन्‍न दोदाणेणं भते ! जीवे कि जणयइ ? 


उत्तर- वोदाणेण भ्रकिरियं जणयह, श्रकिरियाए 


भवित्ता तश्नो पच्छा सिज्कइ, बुज्कइ मुच्चइ, परिनिव्वायइ, 
सब्वदुक्वाणमंत करेइ ॥२८॥ 
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शब्दार्थ 
प्रन्‍न व्यवदान से, भगवन्‌ ! जीव को क्‍या लाभ 


होता है ” ; 
उत्तर--व्यवदान (पूर्वसमचित कर्मों का क्षय करने से) 
जीवात्मा सब प्रकार को क्रिया से रहित होता है और फिर 


सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होकर सब ' 
दुखो का अन्त करता है । 


विवेचन 
व्यवदान, तय का सक्षात्‌ और तात्कालिक फल है। 
फल दा प्रकार का होता है। एक ता अनन्तर अर्थात्‌ तत्काल 
मिलने वाला फल ओर दूसरा पारम्परिक फल अर्थात्‌ पर- 
म्परा से मिलने वाला । व्यवदान तप का तत्काल मिलने 
वाला फल है । कर्य समाप्न होते ही जो फल मिलता है 
वह आनन्तर्य फल कहल ता है और तप का अ नन्‍्तयें फल 


व्यवदान है । इस प्रकार पूवसचित कर्मो का क्षय होना 
तप का तत्काल मिलने वाला फल है « 


तप का तात्कालिक फल व्यवदान अर्थात्‌ सचित कर्मों 
का क्षय होना है, परल्तु पूर्वसचित कर्मो का क्षय करने से 
जीवात्मा को लाभ क्या होता है ? यह प्रइन भगवान से 
पूछा गया है | गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भग- 


वान्‌ ने फर्माया-- व्यवदान करने से जीव अक्रिय अवस्था 
प्राप्त करता है । 


जहा कोई भी क्रिया करने का निमित्त नहीं रहता 
वह अक्रिय दशा कहलाती है । यह अक्रिय अवस्था प्राप्त 
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हो जाना व्यव॒दान का फल है 


शास्त्र में शुक्‍्लूध्यान के चार भेद बतलायें गए हैं 
उनमें चौथा भेद अक्रिय अवस्था है । यह अक्रिय अवस्था 
भोक्षप्राप्ति के समय ही प्राप्त ह'ती है । अक्रिय अवस्था 
प्राप्त करन से आत्मा मत, वचत, काय के योग का निरोच 
करके शैल-पव्वंत की भाति अड्ोलस्थिर अकप वन जाता है ॥ 
शास्त्र मे कहा है आत्मा मे जब तक कर्मों का प्रभाव वना 
रहता है तब तक आत्मा स्थिर नही हो सकता । कर्म जब 
नष्ट हो जाते हैं तभी आत्मा स्थिर और शात बन सकता है । 


समुद्र का पानी स्वभाव से स्थिर है, परन्तु पवन की 
प्रेरणा के कारण चचल बन जाता है । पानी का स्वभाव 
तो स्थिर रहने का है, परन्तु पानी से भरा बतेंन आग पर 
रखने से, आग' की प्रेरणा पाकर पानी उवलने लगता है । 
एँजिन में आग की प्रेरणा से ही पानी के द्वारा भाष उत्पन्न 
होती है । उसी भाप के कारण एजिन दूसरे डब्बो को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर मझपाटे के साथ ले जाता है और 
छोड आता है । इस प्रकार रेलगाडी का सारा व्यवहार 
प्रेरणा से ही चल रहा है । 

इसी प्रकार कर्म की प्रेरणा से आत्मा अपनी गाडी 
चौरासी लाख जीवयोनियो मे दौडाता फिरता है। अब तो 
आत्मा को भव-अमण की यह दौडघाम बन्द करके अपने 
आपको “स्थिर” करना चाहिए । आत्मा को स्थिर करने 
के लिए ही आत्मा को कर्म-रहित अक्रिय होने की आव- 
इ्यकता है । 


जेसे पानी का स्वभाव उबलने का नही है, फिर भी 


अरद्टाईइसवां बोल-८५ 


आग की प्रेरणा से ही वह उबलता है, और यह प्रेरणा 
बाहरी होने के कारण रोकी भी जा,सकती है । इसी प्रकार 
आत्मा को भवश्रमण और अस्थिर रखने की प्रेरणा क रने 
वाले कर्म हैं । +माँ की यह प्रेरणा बाहरी और बनावटी 
होने के कारण रोकी जा सकती है । इसी कारण भगवान्‌ 
ने फर्माया है कि पूर्वंसेचित कर्मो का क्षय (व्यवदान) करने 
से जीवात्मा अक्रिय दशा प्राप्त करता है और फल स्वरूप 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होफर शाँत हो जाता है। 


भगवानु का यह कथन इतना सरल और सत्य है कि 
सभी की समझ में आ सकता है। इस सत्य कथन में किसी 
को सदेद करने की गुंजाइश नही है । शास्त्र का कथन है 
कि आत्मा मे जो कुछ भी अस्थिरता पाई जाती है वह 
योग की चपलता की बदोलत ही है । योग का निरोध करने 
से आत्मा की अस्थिरता मिट जाएगी और श्रात्मा 'स्थिर' 
तथा 'शार्त' हो ज एगा । 

भगवान्‌ ने तो सब जीवात्माओं को उद्देश्य करके 
आत्मा को स्थिर वनाने का उपदेश दिया है, परन्तु लोगो 
का आत्मा तो घुडदौड के घोडें की तरह दौडघूप ही करना 
चाहता है । ऐसी दशा मे तुम्हारे आत्मा को शाति किस 
प्रकार मिल सकती है ? घुडदौड॒ के घोड़े चाहे जितनी दौड़ 
लगावें, श्राखिर उन्हें जाति तो त्ब ही मिल सकती है, जब 


वे दौड बन्द करके स्थिर होते हैं। हमेशा दौड़ते रहना न 
ठीक है और न शकय ही है । 


इसी प्रकार आत्मा इस ससार में चाहे जितनी दौड- 
घूप करे, मगर आखिर वह जब स्थिर होगा तभी उसे सच्ची 


जग 
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शाति मित्रेगी । जहाँ तक आत्मा स्थिर नही होता तहां 
तक आत्मा को शाँति मिलना सभव नहीं । व्यवह्ारदृष्टि 
से विचार करने पर भी यह ब त पुष्ट होती है। तुम कार्य - 
वश बाजार जाकर च'हे जितनी दौडधघाम करो, मगर धर 
आकर *थर और शात हुए बिना व्यावहारिक शाँति भी 
नहीं मिल सकती । यही बात दृष्टि मे रखकर बुद्धिमान 
पुरुषो ने कहा है कि मनुप्य मे न तो ऐसा आलस्य ही होना 
चाहिए कि वह कोई काम ही पूरा न कर सके और न 
ऐसी चचलता ही होनी चाहिए कि जिसके कारण शान्ति ही 
नसीब न हो सके । मनुष्य को मध्यम मार्ग पर चलने की 
आवश्यकता है । 


भगव न्‌ ने योगनिरोध करने की जो बात कही है, 
वह चौदहूवें गुणस्थान की है, और अपने इस काल मे ऊचे 
से ऊँचे छठे व सातवें गुणस्थान तक ही पहुच सकते है । 
अतएव हमे दौडने की ऐसी उत्तावली नहीं करनी चाहिए 
कि रास्ते मे कही ठोकर खाकर गिर पडे, और ऐसी स्थिति 
हो जाय कि न इधर के रहे न उधर के रहे ! 


शास्त्र के इस कथन को अमल मे किस प्रकार लाया 
जाये, यह एक विचारणीय प्रइन है।यह बात तो हमे स्मरण 
मे रखनी चाहिए कि चौदहवे ग्रुणस्थान मे' पहुचने से अक्रिय 
दा प्राप्त होती है, अतएवं एकदम ऐसा प्रयत्न नहीं करना 
चाहिए कि चौदहवें गुणस्थान की स्थिति प्राप्त करने के 
बदले और नीचे गिरने की नौबत आ जाए । 


किसी भी ऊँचे स्थान पर चढने के लिए सीढी-सीढी 
चढ़ना पडता है। अगर कोई मनुष्य एक साथ, छलाग मार 
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कर दो-चार सीढियाँ कुदना चाहता है तो उसके चीचे पडने 
की अधिक सभावना रहती है । इसलिए हमे ऐसी छलाग' 
नही मारनी चाहिए कि इस समय हम जिस गुणस्थान में 
हैं, उसमे भी नीचे पड जाए ! हम लोगो को तो आत्मा 
का विकास करना है | अगर हम आलसी होकर बेठे रहेगे 
त्तो आत्मविकाप्त केसे कर सकेंगे ” साथ ही एकदम छलाँग' 
मारकर ऊपर चढने का प्रयत्न करगे तो नीचे गिरने का 
भय है । अतणएव मध्यम माय का अवलम्बन करके क्रमपूर्वक 
आत्मविकास करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है । 


आजकल धामिक सुधार करने के लिए मध्यम श्रेणी 
के लोगो की अत्त्यन्त आवद्यकता है । हम साधुओ को पू्व- 
काल के महात्माओ ने जो जबावदारी सौपी है, उसे एक 
किनारे रख देना और जो यम-नियम बताये हैं, उन्हें छोड 
वेठना हमारे-साधुओ के लिए उचित नही है । 


दूसरी तरफ, तुम लोग जैसा जीवनव्यवहार चला रहे 
हो, वेसा ही चालू रखोगे तो धर्मोनत्नति होना कठिन है । 
पहले के जमाने मे जो कुछ होता था वह उस जमाने के 
मुताबिक होता था। पर अब ऐसा जमाना आ गया है कि 
हमे समय नुसार धर्म के प्रचार करने का प्रयत्न करने की 
खास आवश्यकता है । पएले जमाने मे आजकल की तरह 
घामिक पाठशालाए नही थी । उस समय साधु, श्रावको को 
प्रतिक्रमण आदि का घामिक शिक्षण देते थे। इसके सिवाय उस 
समय आजकल की भाति व्यावहारिक शिक्षा भी नही दी 
जाती थी। जब लौकिक शिक्षा वढ गई है तो घामिक शिक्षा 
देने की आवश्यकता भी बढ गई है। परन्तु तुम लोग तो ऐसे सब 
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काम साधुओ को मार्फत ही कराना चाहते हो और कहते 
हो कि साधु यह काम नही करते तो समाज का खाते क्यो 
हैं? खाने के बदले वे हमारा क्‍या काम करते है ? ऐसा 
कहना तुम्हारी भ्रू है । साधु तुम्हारे भरोसे नही है । वे 
अपने सयस का श्रौर अपने पूर्वजों द्वारा बाधे हुए नियमों 
का पालन करते हुए चाहे जहा से अन्न-पानी ला सकते है । 
इसलिए तुम साधुओ के सिर ही सारी जबावदारी मत मढो | 
विचार करो कि यह उत्तरदायित्व तुम्हारा भी ' है । तुम 
हमारे माथे उत्तरदायित्व मढते हो मगर हम लोग कहा- 
कहा पहुचे ? आात्मसुधार और घर्मसुध।र के लिए तो साधु 
यथाशकय प्रयत्न करते ही है । परन्तु तुम लोग' जब विदेश 
जाते हो तो क्या अपने साथ अपना घर्म भी वहा ले जाते 
हो ” कहा जा सकता है कि ऐसा करने में घारमिक बाधा 
आती है । इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाला भूल 
करता है । चम्पा का पालित श्रावक्र समुद्रयात्रा करके पिहुड 
नगर गया था | उम्तकी इस समुद्रयात्रा मे क्या कुछ शास्त्रीय 
विरोधबाधा थी ? आज शास्त्र का रहस्य पुरी तरह सम- 
भसे का प्रयत्न नहीं किया जाता, शास्त्र का सिर्फ दुरुपयोग 
किया जाता है । 

जैनभास्त्र मे ऐसी कोई सकीर्णता नही है। इतना ही 
नही, ससार मे जो सकीर्णता फंली हुई थी जेनमास्त्रो ने 
उसे हटाया है श्रौर बताया है कि समुद्रयात्रा करना ऐसा 
कोई भयकर पाप नही है । जिस पालित श्रावक ने समुद्र 
यात्रा की थी, उसके विपय मे बास्त्र मे कहा गया है कि 
पालित श्रावक श्रावकों मे पडित और ज॑नशञ्ास्त्रो मे कुभल 
था उस पालित श्रावक की समुद्रयात्रा मे जो घर्मं वाधक 
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नही बना, वही घमें आज वाघक कंसे हो सकता है ” अत- 
एव घ॒र्म समुद्रयात्रा मे बाधक है, ऐसा बहाना न करके जहां 
कही तुम जाओ, अपने घ॒र्म को भी साथ लेते जाश्नो | सर्देव' 
ध्यान रखो कि हमारा धर्म हमारे साथ है और हमारी यात्रा 
का ध्येय धर्म का प्रचार करता है । तुम यही समभो कि 
हम अपने घर्म का प्रचार करने के लिए ही विदेश से झआाये' 
हैं। क्‍या इस प्रकार धर्म का प्रचार फरते रहने से तुम्हारे 
किसी व्यावह्म रिक काम में बाधा खडी होती है ? श्रार्यों के 
विषय में कहा जाता है कि आयें लोग जब भारत में आये 
थे तब वे अपना धर्म और अपनी सस्कृत्ति भी साथ लाए 
थे । जब आय लोग अपना धर्म और ग्रपनी सस्क्ृति साथ 
लाए थे तो फिर तुम लोग अपने जेनधर्म को और अपनी 
जेनसस्कृति को चिदेश मे साथ क्यो नही ले जा सकते ? 
तात्पर्य यह है कि धर्मप्रचार के विषय में निष्क्रिय हो बैठने 
से काम नही चल सकता । श्रावकों को भी अपना उचित 
भाग अदा करना चाहिए । 


गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि व्यवदान से श्र्थात्‌ 
पूवेंसचित कर्मों का क्षय करने से जीव को क्‍या लाभ 


होता है ? 


इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है - हे गौतम ! 
प्रथम तो पूर्वसचित कर्मों का क्षय होना ही अत्यन्त कठिन 
है, परन्तु जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो जीवात्म। को 
अक्रिय अवस्था प्राप्त हो जाती है । यह भत्रिय अवस्था 
प्राप्त होने से आत्मा की अस्थिरता दूर हो जाती है और 
पूर्ण शाँति प्राप्त होती है । 
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भगवान्‌ के इस उत्तर से यह बात निश्चित हो जाती 
है कि ससार में जितनी चचलता प्रतीत होती है, वह सब 
कर्मो की उपाधि के कारण ही है । यद्यपि चचलता के 
कारण ससार है और ससार के कारण चचलता है, तथापि 
प्रत्येक आत्महितेषी व्यक्ति को ससार के मायाजाल से मुक्त 
होने का और आत्मा को स्थिर करके शाँति प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । जन्म-मरण करते-करते आत्मा 
ने अनन्तकाल व्यतीत किया है, फिर भी उसे ज्ञाति नहीं 
मिली । वास्तव मे जब तक आत्मा में चचलता है, स्थिरता 
नही ,आई है, तब तक्र आत्मशाति नही मिल सकती । आत्म- 
शाति प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्थिर करना चाहिए। 


जो आत्मा ससार मे ही भ्रमण -करना चाहता है 
उसके लिए तो यह घमर्मोपदरेश, भेस के आगे बीन बजाने के 
समान है, परन्तु जो जीवात्मा ससार की आधि, व्याधि और 
उपाधि से व्याकुल होकर ससार के मायाजाल से मुक्त होने 
की अभिलापा रखते हैं, उनके लिए तो यह शाति का मार्ग 
है । आत्मा को स्थिर करना ही जन्म-मरण से मुक्त होने 
का और आत्मशात्ति प्राप्त करने का राजमार्ग है । 


ह हमारे सामने दो मार्ग है सप्तारमार्ग और मोक्षमार्ग । 
इन दो मार्गों में से आत्मा जिस मार्ग पर जाना चाहे, जा 
सकता है । ससारमार्ग पर जाने से भवश्रमण बढ़ता है श्रौर 
मोक्षमार्ग पर चलने से भवश्रमण रुकता है । ससारमार्ग 
बधन का कारण है और मोक्षमार्ग मुक्ति का कारण है । 
शास्त्रकार तो प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष का ही मार्ग बत- 
लाते है, क्योकि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही आत्मा 
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सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर शान्‍त बनता है और सब दु खो 
का अन्त करता है । 


सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने के लिए जोवात्मा को सर्वे- 
प्रथम स्थिरात्मा बनने का आवश्यकता है। स्थिर हुए बिना 
आत्मा को ज्ञाति नहो मिल सकती ।+ वास्तव में आत्मा 
स्वभाव से तो स्थिर हो है, परन्तु क्मंझूपी अग्नि की प्रेरणा 
से वह अस्थिर बन गया है ।! कभी उच्च कर्मों का उदय 
होता है तो कभी-कभी नीच कर्मो का । अर्थात्‌ कभी पृण्य 
का और कभ! पाप का उदय हाता रहता है | इसी कारण 
आत्मा अस्थिर बन जाता है । आत्मा को अस्थिर और 
अशात बनाना कर्मों का मुख्य काम है । पुण्य और पाप 
दानो कर्मों के ही विकार (फल) हैं। पुण्य, कर्मों का शुभ 
परिणाम है और पाप, अशुभ कर्मो का परिणाम है । इस 
प्रकार पुण्य-पाप दोनो कर्मों की ही सतान हैं । इसलिए 
शास्त्रकार कहते हैं कि अ त्मा। को पुण्य और पाप रूप दोनो 
प्रकार के कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्त करना चाहिए । 


पानी मे चाहे शक्कर डाली जाये, चाहे कोई कटुक 
चीज डालो जाये, पानी तो दोतो के डालने से विकृत होगा 
ही । यह वात दूसरी है कि शक्कर डालने से पानी मे जो 
विकृति आती है वह शुभ विक्ृति है और कटुक चोज के 
सथोग से होने वाली विक्षति अ्रशुभ है । परन्तु यह दोनो 
वस्तुएं विकार-जनक होने के कारण उनसे पानी तो अशुद्ध 
हुआ ही । पानी मे जब वाहर की कोई भी वस्तु न मिलाई 
जाये, तभी पानी का मूल स्वरूप देखा जा सकता है। इसी 
प्रकार पृण्यकर्म शुभ दा है और पापकर्म अशुभ दछ्षा है.। 
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परन्तु इन दोनो प्रकार के शुभाशुभ कर्मो द्वारा आत्मा तो 
विक्ृत होता ही है । शुभाशुभ कर्मों की इस विक्ृति से 
आत्मा जब छुटकारा पाता है तभी वह अपने असली स्वरूप 
मे स्थिर होता है । इसी कारण ज्ञास्त्रकारो ने पुण्य और 


पाप दोनो प्रकार के शुभाशुभ कर्मों वो अन्त में त्वाज्य 
बतलाया है। 


जीवात्मा में जब तक बालभाव है--अन्नान दशा है- 
तब तक वह शुभ कर्मों को शुद्ध समझता और उसी में 
झानन्द मानता है । परन्तु कर्म चाहे वह शुभ ही क्यो न 
हो, आत्मा को तो अछुद्ध ही बनाता है । जो लोग अपने 
आत्मा को शुद्ध करता चाहते हैं उन्हे तो शुभ और अशुभ 
दोनो प्रकार के कमो का त्याग करना पडेगा और आत्मा 
को कर्मरहित बनाना पडेगा । 


व्यवदान का फल बतलाये हुए भगवान्‌ ने शुक्लध्यान 
को चौथी अवस्था-अक़िय दशा की बात कही है । अक्रिय 
दशा का अनुभव मोक्ष जाने के समय ही होता है । मैं भब 
तक शुक्लध्यान की चौथी अक्रिय अवस्था का अनुभव नहीं 
कर सका हू, परन्तु जो महापुरुष तेरहवें गुणस्थान मे पहुच 
कर चौदह॒वे गुणस्थान की स्थिति प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनका 
कहना है कि अक़ििय दणा प्राप्त होते ही आत्मा मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है !' चौदहवे गुणस्थान की स्थिति, “अ, इ, उ, 
ऋ, लू इन पाच हुस्व स्वरो के उच्चारण मे जितना समय 
लगता है उतने समय को है! इतने अल्प समय में आत्मा 
अक्रिय होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । यद्यपि मोक्ष 
जाने में आत्मा को .इतना ही समय लगता है, तथापि मोक्ष- 
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प्राप्ति के लिए अभ्यास्न-अ्यत्न पुठयाय तो पहले से ही 
करना पड़ता है । जैसे निशाना ताकने मे अधिक समय नहीं 
लगता, मगर निशाना ताकने का अभ्य'स करने में बहुत 
समय लगता है और लम्बे समय तक अभ्यास करने के बाद 
ही ठीक निशाना साथा जा सकता है इसी प्रकार मोक्ष तो 
थोडे ही समय में हो जाता है परन्तु उसके लिए पहले अधिक 
अभ्यास करना श्रावश्यक है । राधावेतब करने मे बहुत समय 
नही लगता है । इसी प्रकार मोक्ष तो पाच लघु अक्षर 
उच्चारण करने जितने काल मे हो जाता है परन्तु इस लक्ष्य 
को साधने के लिए पइले बहुत समय अभ्यास करना पडता 
है । शास्त्रकार मोक्षरूपी लक्ष्य को साधने का ही उपदेश 
देते हैं। इस उपदेश का ध्यान रखते हुए मोक्ष साधने का 
अभ्यास करते रहो । अगर अभ्यास और प्रयत्न ठीक तरह 
किया जायेगा तो कारें सिद्ध होते देर नही लगेगी । 

प्रत्येक लक्ष्य को साधने का अभ्यास या प्रयत्न उप- 
युक्त साधनों द्वारा ही करना चाहिए, विपरीत साधनो द्वारा 


नही । विपरीत साधनो द्वारा अभ्यास करने से कार्य सिद्ध 
होने के बजाय विगड जाता है । 


भगवान्‌ कहते हैं - तप का फल व्यवदान है और 
व्यवदान का फल अक्रिया है। अक्रिया दक्शा प्राप्त होने पर 
ही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। अक्रिय दशा 
को प्राप्त होने पर आत्मा जब सिद्ध हो जाता है श्रौर सिद्ध 
शब्द में दूसरे सब शब्द गतार्थ हो जाते हैं तो फिर शास्त्र- 
.कारो ने “सिद्ध” शब्द के साथ ' बुद्ध, मुक्त” आदि शब्दो 
का प्रयोग किस प्रयोजन से किया है ? ऐसा करने में उनका 
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क्या आशय था ? इस बात पर यथामति और यथाशक्ति 
विचार करना आवश्यक है । 

ससार में सिद्धि का स्वरूप भिन्न भिन्न दृष्टियों से 
माना जाता है । कुछ लोग दीप-निर्वाण के समान अर्थात्‌ 
दीपक बुक जाने के समान सिद्धि का स्त्ररूप मानते है । 
उनका कहना है कि ज॑से बुक जाने के बाद दीपक कुछ भी 
नही रहता, उसी प्रकार आत्मा सिद्ध होने के बाद कुछ भी 
नही रहता । परन्तु जनश्ास्त्र मे सिद्धि का ऐसा स्वरूप 
नही स्वीकार किया गया है । श्रतः दीप निर्वाण के समान 
सिद्धि का स्वरूप मानने वालो का निषेध करने के लिए ही 
सिद्ध! शब्द के साथ “बुद्ध शब्द का उपयोग किया है ॥& 


#कुछ दाशनिको की यह मान्यता है कि सिद्धि अवस्था 
मे आत्मा के सभी विशिष्ट ग्रुग नष्ट हो जाते है। आत्मा 
का अस्तित्व तो रहता हैं मगर उसकी 'बुद्धि' अर्थात्‌ ज्ञान 
का सर्वथा नाश हो जाता है। मतलब यह हुग्ना कि सिद्धि- 
दशा मे श्रात्मा पत्थर की तरह जड हो जाता है । 'सिद्धि! 
दव्द के साथ “बुद्ध ” शब्द का प्रयोग करके ज्ास्त्रकारों ने 
इस भ्रम का भी निवारण कर दिया है । 


आत्मा के विकासक्रम के अनुसार आत्मा पहले 'बुद्ध' 
होता है और फिर सिद्ध होता है । तेरहवें गुणस्थान में 
'बुद्ध हो जता है। मगर “सिद्ध ” नही होता । सिद्धदशा 
उसके बाद प्राप्त होती है।इस क्रम के अनुमार पहले 'बुद्ध! 
ओर फिर 'सिद्ध/ कहना चाहिए था, मगर श्ञास्त्रकारों ने पहले 
'सिद्ध और बाद मे “बुद्ध/ कहा है । इसका कारण भी 
यही है । वेशेषिकदर्शन सिद्ध होने से पहले तो आत्मा को 
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बुका हुआ दीपक न अधकार फंलाता है, न प्रकाश करता 
है । अगर दीपक की तरह अत्त्मा भी सिद्ध होने के बाद 
अस्तित्व मे न रहे और नष्ट हो जाये तो फिर आत्मा को 
ऐसी सिद्धि किस काम की ? आत्मा सिद्ध होने पर अस्तित्व 
मे ही न रहे, चरन्‌ दीपनिर्चाण की तरह नष्ट हो जाये, ऐसा 
समान लिया जाये तो अनेक दोष आते हैं । इन दोषो का 
परिहार करने के लिए शास्त्र मे सिद्ध शब्द के साथ चुद्ध 
आब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है कि आत्मा सिद्ध 
होने पर बुद्ध भी होता है भ्र्थात्‌ सर्वेज्ञानी और सर्वदर्शनो 
बन जाता है । 

यहा प्रश्न उपस्थित होता है कि जो आत्मा सिद्ध हो 
जाता है, उस सिद्धात्मा के लिए क्‍या करना शेष रह जाता 
है ? या सिद्ध होने के बाइ “बुद्ध होता है 

इस प्रशइन का उत्तर यह है कि पूर्णज्ञानी होने के बाद 
ही सिद्ध दशा प्राप्त होती है। परन्तु जैसे अभ्यास करने का 





“बुद्ध (ज्ञानी) मानता है मगर सिद्ध होने के बाद बुद्ध नही 
सानता । सिद्ध होने पर बोध नष्ट हो जाता है । मगर 
शास्त्रकार ' सिद्ध ” शब्द से पहले 'बुद्ध ” शब्द का प्रयोग 
करते तो पाठकों को सद्देह हो सकता था कि छिद्ध होने से 
पहले तो बुद्ध भले हो मगर “सिद्ध ' होने के बाद “बुद्ध 
रहता है या नही ? इस शका का समाधान करने के लिए 
पहले सिद्ध और फिर बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। इसका 
अथ यह निकला कि सिद्ध होने के बाद भी आत्मा बुद्ध 
रहता है। 


» सम्पादक । 
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प्रमाणपत्र मिलने पर ही अभ्यास का महत्व बढता है, उसी 
प्रकार पूर्णज्ञानी होने का प्रमाणपत्र भिद्धि प्राप्त होने पर 
मिलता है । जब अभ्यास करने का प्रमाणपत्र मिल जाता 
है तभी जनसमाज मे अभ्यास की कीमत आक़ी जाती है । 
इसी प्रकार सिद्ध होने से पहले पूर्णज्ञान रहता ही है मगर 
उसका प्रमाणपत्र सिद्धि प्राप्त होना है । जास्त्र मे कहा है 
कि वुद्ध होने से कोई नवीन ज्ञान नही आ जाता । ज्ञान 
तो तेरहवे गुणस्थान से ही होता है, परन्तु सिद्ध होने के 
बाद वह नष्ट नहीं हो जाता । यह बताने के लिए 'स्ट्धि' 
शब्द के साथ “बुद्ध " होने का भी कथन किया गया है । 


कुछ लोगो का कहना है कि सिद्ध आत्मा भी संसार 
मे अवतार धारण करता है-जन्म लेता है। एक वार सिद्ध 
हो जाने पर वह आत्मा जब संसार में किसी प्रकार की 
विपरीतता देखता है तब राग-ह्वेप से प्रेरित होकर फिर 
ससार में अवतार लेता है | भगवान्‌ महावीर ने जो सिद्धि 
कही है, वह इस प्रकार की नही है । श्ञास्त्रकार तो स्पप्ट 
कहते हैं कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता है, वह जन्म-मरण 
से मुक्त'भी हो जाता है | यही वात विश्रेप स्पष्ट करने के 
लिए भगवान्‌ ने 'सिद्ध ' और “बुद्ध “शब्दों के साथ “मुक्त 
जब्द का भी प्रयोग किया है | गीता में भी कहा है-- 

यद्गत्घा न निवर्तेन्ते तद धाम परम सम । 


अर्थात्‌-जहा जाने के वाद पीछे लौटना नही पडता 
वही मेरा धाम 


गीता में तो ऐसा कहा है, फिर भी उसके अर्थ का 
खयाल न करके कहा जाता है कि सिद्ध होने के बाद भी 
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आत्मा जगत को विपरीतता दूर करने के लिए ससार में 
जन्म घारण करता है ! इस मान्यता का निषेध करने के 
लिए ही शास्व॒कारों ने 'सिद्ध और “बुद्ध शब्दों के साथ 
“मुक्त” शब्द का श्रयोग करके स्पष्ट कर दिया है कि सिद्ध 
हुए जात्मा को ससार में अचत्तार या जन्म नही लेना पडता । 


इस कथन पर यह आशका हो सकती है कि इसी 
प्रकार जीव सिद्ध होते रहेमे तो एक दिन ऐसा भी भ्रा सकता 
है, जब इस संसार में एक भी जीव बाकी नही रहेगा । 
कुछ लोगो को यह भय लगा है कि सस्ार कही जीवो से 
एकदम खाली न,हो जाये ' इस कारण वे कहते हैं कि 
जीवात्मा थोडे समय त्तक सिद्धिस्थ न मे रह कर फिर ससार 
से-लौट आता है। मगर यह कल्पना मिथ्या है और भ्रम 
उत्पन्न करने वाली है । तुम लोग भी शायद यरी सोचते 
होगे कि जीव अगर इसी तरह मुक्त होते रहे और वापस 
न आये तो कभी तल कभी सारा ससार जीवों से श्षृन्य हो 
जायेगा । परन्तु इस बात पर यदि गहरे उत्र कर चुद्धि- 
पूवंक विचार करोगे तो तुम्हे यह लेगे विना नही रहेगा कि 
यह कल्पना खोटी' और भ्रामक है । जिन महात्माओ ने 
सिद्धि प्राप्त .की है और सिद्धि को स्वरूप देखा है-जांना है, 
उन महात्माओ ने काल को भी देखा और जाना है, उसके 
बाद ही उन्होने अपना निर्णय घोषित किया है कि संसार 
कभी जीचरहित हो हो नही सकता । ज्ञानी महात्माओं के 
इस कथन पर तुम स्वयू भी गहरा विचार करोगे तो 'इस 


कथन को समझे बिना नहीं रह सकते और' तुम्हारा सारा 
सदेह मिट जाएगा । 
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तुम जरा काल के विषय में विचार करो। क्या भूत- 
काल -का कही अन्त मालुम होता है ? तिथि, मास, वर्ष 
वगेरह बहुत बार व्यतीत हो चुके ।- सब, की गणना करो 
तो भी भूतकाल का अन्त नहीं आ सकता । . उसे अनन्त 
कहना पडेगा । श्रपने वर्तमान जीवन का श्रन्त तो आ जायेगा 
मगर भविष्यकाल का अन्त नहीं आ सकता । इस प्रकार 
जब भूतकाल और भविष्यकाल का अन्त नही ती उन कालो 
से होने वाले पदार्थों का अन्त कंसे हो सकता है ”? ससार 
के समस्त काम काल के साथ ही होते है ' अतएव ज्ञानी 
आत्माओ ने भूतकाल और भविष्यकाल को देखंकर कहा हैं 
कि जीव, काल की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक हैं । अतएव 
ससार का अन्त नहीं आ सकता तथा किसी भी काल में 
वह जीवो से रहित भी नहीं हो सकता । यही वात्त स्पष्ट 
करने के लिए एक उदाहरण देता हू -- 


मान लो किसी कोठरी में श्रीफल भरे है और दूसरी 
कोठरी में खसखस के दाने भरे है। दोनो कोठरिया लम्बाई- 
चौडाई-ऊचाई मे बराबर है । मगर श्रीफल परिमाण में 
बडे होने से, गिनती के लिहाज से, खसखस के दानो की 
अपेक्षा बहुत थोडे हैं । अब अगर दोनो कोठरियो में, से, 
क्रमश. एक श्रीफल और एक खसखस का दाना बाहर निकाला 
जाये तो पहले कौनसी कोठरी खाली होगी ? श्रीफलो की 
कोठरी का पहले खाली होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार 
काल श्रीफली के बराबर है और जीवात्मा खसखस के दानों 


के बरावर हैं । जब काल का ही अन्त नही -तो जीवो का. 
अन्त क॑से आ जाएगा ? 


”.. गँंदाईसंचों बोल-&& 
“ » इस प्रइन के विषय में पूज्य श्रीलालजी महाराज बहुत्त 
बार फर्माया करते थे कि रुपयो को चाहे जितना ऊंचा ढर 
करो, क्‍या -आकाश का अभी अच्त जा सकता है ? रुपयो 
का ढेर करने से आकाश' का उत्तना हिर्स्सा अवश्य रुकता 
है, परन्तु उससे आकाश का अन्त नहीं आ सकता । कारण 
यह है कि आकाश अनन्त है इसी प्रकोर जोवोत्मा कितने 
ही सिद्ध हो, मगर ससार का अन्त नही श्रा' सकता । वहः 
बात श्रद्धागम्य है| तुमने भूतकाल और भविष्य को" अनन्त 
नही जाना है, फिर भी श्रद्धा के कारण ही उन्हे अनन्त 
कहते हो॥। तो जिस प्रकार श्रद्धा से काल को अनन्त मानते 
हो उसी प्रकार श्रद्धा से यह भी मानो कि जीब' चाहें जितने 
सिद्ध हो तो भी ससार जीवरहित नहीं हो सकता । 


भेंगवान्‌ ने कहा 'है, जीव जंब पू्वेसचित कर्मों का 
क्षय कर डांलता है तब उसे अक्रिय दशा प्राप्त होती है 
और उसके बाद सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिनिर्वाण 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ उपाधिरहित होकर संवंदुःखो का 
अन्त करता है । जीव जब उपाधिरहित बन जाता है तब 
उसे संसार में वापस लौटन की आवश्यकता ही नही रहती । 
जेसे दग्व॑ (जलें हुए) बीज मे से अकुर नहीं फटता उसी 
प्रकार जिन्होंने उपाधियों का अन्त कर डाला है, उन्हे ससार॑ 


में फिर अँवतार या जन्मधारण करने की आवश्यकता ही 
नही रहती ।" 


है सिद्धि का ऐसा स्वरूप है । इस स्वरूप को जानकर 
कोई कहते है कि ऐसी सिद्धि किस काम की ? ऐसा कहने 
वालो से और क्या केहा जा सकेता है ? जो लोग सिद्धि 


१००-सम्यक्त्वपराक्रस (३) 


स्थान में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो भगवान्‌ ने मोक्ष 
का मार्ग बतलाया ही है पर जो लोग सिद्धि नहीं चाहत 
उन्हे मोक्ष का मार्ग बताना वृथा है । भात्मा में जब तक 
बालबुद्धि है त्तव तक आत्मा सुख मे दुख और दुख में 
सुख मानता है । बालजीव ससार के पदार्थों में सुख मानते 
हैं, परन्तु वास्तव में आत्मा में जो अनन्त सुख भरा हुआ 
है, उस सुख की थोड़ी-सी भाक्री ही सासारिक पदार्थों में 
आती है और इसी कारण -सासारिक पदार्थ सुखरूप जान 
पडते हैं | वारतव में पदार्थों में सुख नही है। सच्चा सुख 
तो आत्मा में ही भरा है। पदर्थों मे सुख मानना तो उपाधि 
है । इस उपाधि से मुक्त होकर आत्मा में रहे हुए सुख की 
शोघ और उसी का विकाप करना चाहिए । , 


आत्मा में रहे हुए अनन्त सुर को विकसित करना 
ही सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होता है । ससार की उपधि से 
छूठकारा पाने के लिए अक्रिय बनने की परमात्मा से प्रार्थना 
करनी चाहिए । ससार के समस्त ढु खो का अन्त अक्रिया 
से ही होता है और अक्रिय दशा पू्वेसचित कर्मो का नाश 
करने से प्राप्त होती है | अंत प्रत्येक आत्महित्तेषी को तप 
द्वारा पूर्वसचित कर्मों का क्षय करके अक्रिय दशा प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

व्यवदान के फल के विषय में विचार करते हुए यह 
प्रघन॒ उपस्थित होता है कि तप द्वारा पूर्वलचित कर्मों का 
नाश होता है, यह बात सुनिश्चित है,-तो फिर व्यवदान 
का फल पूछते की क्‍या आवश्यकता थी ? 


टीकाकार यह प्रश्न खड़ा करके उसका समाधान करते 
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हुए कहते हैं-सूत्र को बात गहन है । सूत्र मे किसी जगह 
अतिदेश द्वारा और किसी जगह साक्षात्‌ रूप से विषय का 
कथन क्रिया गया है ! अर्थात्‌ कोई वात विस्तार से और 
कोई बात सक्षेप से बतलाई है | ज्ञानीजनों को जहा जेसा 
उचित प्रतीत हुआ, उन्होने वहा वेसा ही कथन किया है .। 


अतिदेश का साधारणतया अर्थ है-गौण बात कहना। 
अतिदेश द्वारा कही जाने वाली बात गौण होती है और 
साक्षात्‌ कही जाने वाली मुख्य ! उदाहरणाथ किसो सेठ ने 
अपने नौऋर से दातौन मगवाथा | नौकर ने विचार किया- 
दातौन के साथ पानी भी चाहिए और मुह पौंछने के लिए 
तौलिया भी चाहिए , इस प्रकार सेठ ने मगवाया तो दातौन 
ही था, किन्तु गौण रूप से पानी और तौलिया लाने का भी 
संकेत था । इस प्रकार मुख्य रूप से और कोई बात हो 
तथा गौण रूप से दूसरी ही बात का सकेत हो, वह अति- 
देश कहलाता है । कदाचित्‌ सेठ नौकर से कहे कि मैंने तो 
सिर्फ दातौन मगवाया था । पानी और तौलिया कहाँ मग- 
वाया था ? तो उत्तर मे नौकर यही कहेगा - मुख्य रूप से 
तो आपने दातौन हो मगवाया था मगर गौण रूप से पानी 
और गमछा भी ,मगवाया था, क्योकि दातौन के साथ पानी 
भ्ौर गमछे की भी जरूरंत रहती है । ' 


इसी प्रकार शास्त्र में तपश्चर्या का फल पूर्वसचित 
कर्मों का क्षय अर्थात्‌ व्यवदान बतलाया है और व्यवदान 
के साथ ही अ्षत्तिदेश द्वारा अक्रियदशा का भी कथन किया 
गया है । फिर भी व्यवदान के फल के विषय मे पुन. प्रइन 
क्यो, किया गया है ”? इसका समाधान करते हुए टोकाकार 


१०२-सम्यवत्वपराक्रम (३) 


कहते हैं- शास्त्र मे कही मुख्य रूप से कोई बात कही गई 
है और कही गौण रूप से कही गई है । ऐसा देखा जाता है | 


व्यवदान का फल वतलाते हुए अक्रिय तथा सिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त, परिनिर्दाण और सब द्गुखों का श्रन्त हता है 
ऐसा कहा गया है । इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है 
कि जब सिद्ध होना कहा और सिद्धि मे प्रत्येक बात का 
समावेश हो जाता है तो फिर बुद्ध, मुक्त,,परिनिर्वाण और 
सब दुखो का अन्त करने की बात' किस प्रयोजन से कही 
गई है ”? इस प्रशइन का उत्तर यह है कि कोई वात एकार्थ 
नाना घोषो से भी कही जती है। तदनुसार यहाँ व्यवदान 
का फल भी एकार्थ नाना घोष से कहा है। सिद्ध होने वाला 
व्यक्ति बुद्ध भी हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है, परिनिः 
बाण भी पा लेता है और सब दुखो का अन्त भी कर 
डालता है | ऐसा होने, पर भी सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि शब्दों 
को जुदा-जुदा कहने का कारण, मेरी सम से, यह मालूम 
होता है कि ज॑नशास्त्रानुसार सिद्ध होने वाला बुद्ध भी होता 
है । कुछ लोग मोक्ष मे अज्ञान-अवस्था- बतलाते हैंः। जैन- 
शास्त्र इस मान्यता से सहमत नही है । मोक्ष में अज्ञान+ 
अवस्था मानने वालो के ,शब्दाधात से 'अपना पक्ष सुरक्षित 
रखने के लिए ही 'सिद्ध ” कहने के साथ ही “बुद्ध ' होना 
भी कहा गया है. ,। वाझ़तव- मे... तो . सिद्ध होना और बुद्ध 
होना एक ही बात है +-यही वात यहा नाना .घोष से प्रकट 
की गई है । मु ड जय 5 


|. 


5 7 किसी-किसी का कथन है 'कि सिद्ध 'को ज्ञान और॑ 
दर्शन का उपयोग एक हीं साथ होता है परन्तु आचार्यों का 
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“अत यह भी है कि सिद्धो में ज्ञान और दर्शन का एक साथ 
उपयोग नहीं रहता ! जब ज्ञान का उपयोग होता है तब 
दर्शन का उपयोग नही रहता और- जब दर्शन का उपयोग 
होता है तब ज्ञान का उपयोग नहीं रहता । यह विषय 
चर्चोस्पद है । अगर किसी चर्चास्पद विषय में हमारी बुद्धि 
काम न दे सके तो 'केवलिवाक्य प्रमाणं ' कहकर सतोष- 
भानना चाहिए । परन्तु जो बात शास्त्र में स्पष्ट रूप से 
कंही गई हो, उसे तो उसी रूप में मानना चाहिए । सिद्ध 
के ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक साथ होता है या नही 
इस ठिषय मे पेन्नवणासूत्र मे कहा है-- हे 

कफेवली ण भते | ज॑ समय जाणइ न त॑ समय पासइ ! 
ज॑ समय पासइ न तें समय जाणइ ? हता, गोयसा ! 
अर्थात्‌ - गौतस स्वामी ने प्ररन पूछा- भगवदन्‌ । 
केवली का जब ज्ञानोपयोग होता है त्तब दर्शनोपयोग' नहीं 
होता ” और जब- दर्शनोपयोग होता है तब- ज्ञानोपयोग 
नही-होता ? . - 
उत्तर में, भगवान्‌ ने कहा-हां, गौतम! ऐसा हीं है। 
शास्त्र मे इस वचन के प्रमार्ण से हमे ऐसा मानना 
चाहिए कि सिद्ध को जब दर्शनोपयोग होता है, तंब ज्ञान 


का उपयोग नहीं होता, और जब 'ज्ञान को उपयोग होता है 
त्तब दर्शन का उपयोग नही होता । 


कहने का आशयं है कि सिद्ध होने पर ज्ञान-विज्ञान नष्ट 

नही हो जाता, यह प्रकट करने के लिए ही 'सिद्ध' के साथ 
चुद्ध 'शब्द का भी प्रयोग किया गया है । *सिद्ध” और 

बुद्ध शठद के साथ अन्य शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन 


ञ्े 
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से किया गया है, इस सम्बन्ध में सधारण विचार किया. 
जा चुका है। यहां उस पर थोडा और विचार कर लेना है। 


मुक्ति के विषय में भी कुछ लोगो की अलग मान्यता 
है मुक्ति के विषय मे जो विपरीत अर्थ किया जाता है, 
उससे अपने कथन को पृथक्‌ रखने के लिए ही सिद्ध और 
बुद्ध के साथ 'मुक्त' शब्द का व्यवहार किया गया है । 


मनुष्य का जीवन न केवल बडे हथियार से ही, वरन्‌ 
छोटी-सी सुई से भी नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार साधा- 
रण बात की भिन्नता से भी सिद्धान्त मे अन्तर पड जाता है 
और उसका खडन हो सकता है जब कुछ लोग किसी शब्द 
का अर्थ भिन्न प्रकार का अथवा उलटा करने लगते हैं तब 
विपरीत अर्थ का निवारण करके सच्चा अर्थ बतलाना 
ज्ञानियों का कत्तंव्य हो जाता है । इसी कत्तंव्य का पालन 
करने के लिए श्ञाम्त्रकारों ने सिद्ध और बुद्ध कहने के साथ 
मुक्त शव्द का भी प्रयोग किया है । कुछ लोगो की ऐसी 
मान्यता है कि आत्मा को कर्मबंध ही नहीं होता । जेन- 
शास्त्र यह बात नही मानते । जैनशास्त्र कहते है अगर 
आत्मा को कर्मबध न होता / तो वह मुक्त किस प्रकार हो 
पकता है ? आत्मा मुक्त होता है, तो वह- पहले कर्म -बन्धन 
से बन्धा हुआ होना ही, चाहिए । यही बात स्पष्ट करने के 
लिए 'मुक्त ' शब्द का प्रयोग किया गया है । 


इस प्रकार परिनिर्वाण को प्राप्त होने और सिद्ध में 
कोई अन्तर नही। परन्तु कुछ लोग' निर्वाण का अर्थ निराला 
ही करते है । बौद्ध लोग निर्वाण का अर्थ दीप-निर्वाण के 
समान करते हैँ । बर्थात्‌ जेसे दीपक बुक जाने के बाद वह 
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कुछ नहीं वच रहता, इसी प्रकार सिद्ध होने पर आत्मा 
नही बचता ! जैनश्षास्त्र इस मान्यता से सहमत नहीं हैं । 
अत्त: बौद्धों.के कथन को अमान्य प्रकट करने के लिए ही 
जश्ञास्त्रकासे ने सिद्ध, बुद्ध और मुक्त शब्द के साथ निर्वाण 
शब्द का भी प्रयोग किया है । 


“निर्वाण शब्द के बाद शआास्त्रकारों ने कहा है--' सब 
दुखो का अन्त करता है ।' सिद्ध होने मे और सब दुःखों 
का अन्त करने में तात्त्विक दष्टि से कोई भेद नही है, फिर 
भी दूसरे लोगो की गलत मान्यता का निवारण करने के 
लिए हो सब दुःखो का अन्त करने का भो विधान किया 
है| जेनशास्त्र कर्म को ही दुख मानता है। श्रीभगवतीसुत्र 
से गौतम स्वामी और भगवान्‌ के बीच इस चिषय मे प्रश्नों - 
त्तर हुआ है । वह इस प्रकार है - 


ढुक्खी णं भते ! दुक्खेण पूद्, कि श्रदुक्खों दुक्‍्खेण पुद्दे ? 
अर्थात्‌-- है भगवन््‌ ! दुखी दुख से स्पृष्ट, होता है, 
अथव्रा अदुखी. दुख से स्पुष्ट होता है? , न्‍ 
इस प्रदन के उत्तर में भगवान ने कहा-दु खी ही 
छुख से स्पृष्ट होता है | अदुखी दु.ख से स्पृष्ट नही होता। 
इस प्रकार दुखी को ही दुख का स्पर्श होता है । 
यहा सब दुःखो का अन्त करने के. लिए कहा गया है, उसका 
फलितार्थ भी कर्म से रहित होना है ।' सब कर्मों को मष्ट 
कर देना अर्थात्‌ सब दु खो का अच्त कर देना । यहा दुख 
शब्द से कर्म लेना चाहिए । दुखो का अन्त' होने का अंथ 
कर्मो का अन्त होना है। इसीलिए श्रीभगवत्तीसूत्र मे चौवीस 
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दण्डक के विषय में जो प्रश्नोत्तर किये गए हैं, उनमें भो 
यह कहा गया है कि सर्वार्थ सिद्ध६विमान के देव भी'दुःख से 
स्पृष्ट होते है, क्योकि उनमें भी अभी तक कर्म शेष है'। 
और जिनमें भावकर्म शेष 'नहीं रहते वे दु.ख से स्पृष्ट 
नही होते । 

-कहने, का आशय यह है कि सिद्ध होने के-साथ ग्रात्मा 
कर्मरहित हो जाता है और सब दुखो से मुक्त हो जाता 
है । यहा एक 'प्रन्‍न यह रह जाता है कि कर्म आत्मा के 
साथ किस प्रकार लगते है ? कर्म ह्त्रय आत्मा के साथ लगते 
हैं.या ईश्वर की प्रेरणा से ? इस प्रश्न का उत्तर यह है , 
कि--अगर ईश्वर की. प्रेरणा से कर्मों का आत्मा के साथ 
लगना मान लिया जाये तो ईश्वर के स्वरूप मे' अनेक विक्ृ- 
तिया श्रौर बाधाएँ उपस्थित होती है । उदाहरणार्थ- एक 
आदमी नदी में डूब रहा हो और उसे बाहर निकाल सकते 
वाला दूसरा कोई मनुष्य खडा-खडा देख रहा हो, तो कया 
उसे दयालु कहा जा सकता है ” जब ऐसे मनुष्य को भी 
दयालु नही कहा जा सकता तो फिर परम-देयालु कहलाने 
वाला परमात्मा कया जीवों को कमबन्धन|से बाँध कर ससार- 
सागर "में डबाएगा ? वास्तव मे :ईइ्वर कर्त्ता नही हैं 
और न वह किसी जीव को कर्म-बन्धन से बान्धता है । 
गीता में भी कहा है - 

न कतृ त्व न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभु । 


अर्थात्‌- प्रभु न लोक का कर्त्ता और न वर्मो को 
उत्पन्न करता है । 


अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि अगर ईद्वर 
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कर्मों की प्रेरणा नही करता तो कर्म आत्मा के साथ किस 
प्रकार लगते हैं? इस प्रइन के उत्तर के लिए एक्र उदाहरण 
लीजिए । कल्पना कीजिए, एक घडा तेल से भोगा हुआ है, 
दूसरा पानी से भीगा है और तीसरा घडा बिलकुल कोरा 
है । रज को ज्ञान नदी होता कि मैं किस घडे के साथ किस 
प्रकार लगूं ? फिर भी जो घडा तेल से भीगा है उसमे रज 
अधिक चिपकेगी । जो घडा पाती से भीगा है उस पर रज 
चिपकेगी तो सही, पर तेल के घड़े के बराबर नही !' और 
कोरे घडे पर रज गिरेगी मगर हवा से जैसे गिरेगी वैसे हो 
हवा से उड भी जाएगी । इसी प्रकार कर्मरज चोदह राजू 
लोक मे-सर्वत्र भरी पडो है। परन्तु भावकर्मों मे जितना 
चिकतापन होगा, उसी के अनुसार कर्म आत्मा के साथ 
लगेगे । अगर भाव-कमं मे चिकनापन अधिक होगा तो कम 
अधिक लगेंगे, अगर चिकनापन कम होगा -तो कमंवर्गंणा 
कम चिपकेगी । अगर आत्मा कोरे घड़े के समान भावकर्म 


के चिकनेपन से रहित होगा तो उसमे राग-ढ्वेप न होगे तो 
कर्म चिपकेगे ही नही । 


| 


अब ॒प्ररन यह उपस्थित होता है कि कर्म की 
व्यवस्था यदि इस प्रकार की है तो कर्मों को उदय 
में आने का और सुख-दु ख रूप में परिणत होने का ज्ञान 
किस प्रकार होता है ? इसका उत्तर यह है कि क्या दवा 
को ऐसा ज्ञान है कि मैं पेट मे जाकर इस, प्रकार फ़ेरफार 
करूं ? क्या दूध जानता है कि पेट मे जाकर मैं इस प्रकार 
रसभमाग और खलभाग में परिणत हो जाऊंगा ? ज्ञान न 
होने पर भी दूघ और दवा अपना-अपना ग्रुण बतलाते हैँ 
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या नही ? किसी भूखे आदमी को दूध पिलाया जायेती दूछ 
पीते ही उसकी आँखो मे कसा तेज आ जाता है ! दूध और 
दवा को इस वात का ज्ञान नही है फिर भी; उसमे शक्ति 
श्रवश्य है । इसी प्रकार कर्म को यह ज्ञान नही है कि मुभमे 
कंसी शक्ति विद्यमान है, परन्तु जब कर्म आत्मा को लगते 
है तब वे अपना गुण प्रकट करते ही हैं । भाव-कर्म के 
चिकनेपन के अनुसार कर्म उर्दय में आकर सुख या दुख 
देते हैं । 

कहने का आशय यह है कि दुखी ही दुख से स्पुष्ट 
होता है | कुछ लोगो का कहना है कि आत्मा को कमंबधन 
ही नही होता, परन्तु ज॑नभास्त्र को यह कथन मान्य नहीं 
है । इसीलिए अर्थात्‌ इस कथन का निपेध करने के लिए 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा परिनिर्वाण होने के साथ ही सब दुखों 
के अन्त होने का कथन ' किया गया है । 


कुछ लोग दु खों का अन्त करने का अर्थ, बेडी काटे 

के साथ पर को भी काट डालने के भावार्थ मे करते हैं | 
उनका कहना है कि दुखों के साथ आत्मा का भी नाश हो 
जाता है. मगर यह वात मिथ्या है.। आत्मा दु.खो का 
अन्त होने पर सुखनिधान बन जाता है, नष्ट नटो होता ॥ 


भगवान्‌ ने कहा है-- व्यवदान से आत्मा अक्रिया- 
श्रवस्था प्राप्त करता है और फलस्वरूप सिद्ध, बुद्ध, मुक्त 
होकर परिनिर्वाण पाता है तथा समस्त दुखों का अन्त 
करता है । भगवान्‌ के इस कथन को हृदय में उतार कर 
हमे श्रपनी स्थिति का विचार करना चाहिए | अगर आप 
कमेरहित हो गए होते ' तो अपने लिए किसी प्रकार के 
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उपदेश की आवश्यकता ही न रहती | परन्तु हम लोग अभी , 
अपूर्ण हैं और इसीलिए हमे उपदेश सुतने-समभझने को आव- 
इयकता है। श्रो अच,राग्रसूत्र मे कहा है- जिसने पूर्णता _ 
प्राप्त कर ली उसे उपदेश सुनने को आवश्यकता नही रहतो। 
अपन अभी अपूर्ण हैं, अत उपदेश सुनकर हमे कया करना 
चाहिए, इस वात का गहरा विच,र करना आवश्यक है । 
ज्ञानी और अज्ञानी की रीति-नीति मे बहुत्त ही भेद होता 
है । यह बात सामान्य उद हरण से समझकाता हू । मान 
लोजिए, किसी वृक्ष पर एक ओर बनन्‍्दर बंठा है और दूसरी 
तरफ एक पक्षी बंठा है। इतने मे तेज तूफान ग्राया और 
वृक्ष उाखड कर गिर पडा ऐसी स्थिति मे दुख किसे होगा ? 
बन्दर को या पक्षी को ? पक्षी तो अपने पखो के द्वारा 
ऊपर उड जायेगा परन्तु बेचारा बन्दर तो वक्ष के नीचे | 
कुचल जाएगा । यही वात ज्ञानी और अज्ञानी को लागू 
होती है | ससाररूपी वृक्ष पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों 
प्रकार के लोग बेठे हैं । परन्तु ससार वृक्ष नीचे मिरेगा तो 
ज्ञानीपुरुष पक्षो की भाति उध्वंगमन करेगे और अज्ञानी 
उसी ।संसा खृक्ष के नीचे दब कर दुखी हो जाएँगे । 

। / . इस कथन से यह सार लेना है कि हम शरीर मे 
रहते, हुए भी किस प्रकार निर्लेप रह सकते हैं ! यह शरीर 
तो एक, दिन छूटने को ही है। मरना सभी को है। परन्तु 
पक्षी के समान ऊध्वंगति करना ठोक है या वन्दर के समान 
पतित होना ठीक है, इस बात का विचार करो। कहोगे तो 
यही कि ऐसे अवसर पर पक्षी को तरह ऊध्वेगति करना 
ही योग्य है, परन्तु पक्षी को पख उसी समय नही आ जाते। 
पहले से ही उसके पख होते हैं और इसी कारण आवश्यकता 
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पंडने पर कट उंड जाता है। इसी प्रकार ऐसे अवसर पट 
आत्मा को ऊंध्वंगामी बनाने की पहले से ही तैयारी करो। 
आग लगने पर कुआ्रा खोदने से क्या लाभ ? अतः आत्मा 
को ऊध्वगामी बनाने की तयारी 'पहले से हो, करो । झ्यास्त्र- 
कार हमे मोक्न का मार्ग इसलिए वतलाते हैं कि हम पहले 
से हीं मोक्ष के मार्ग पर चलने का अधश्यास कर सके $ 
शास्त्र में कही बात हृदय मे' उतार कर और उसी के अनु- 
सार श्राचरण करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता 
है'। आत्मा ही कर्मरहित होकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है 
और परमात्मा बन जाता है + 


कुछ लोग आत्मा को अलग' और परमात्मा को अलग 
मानते है, परन्तु ज्ञानियों की तात्त्विक दृष्टि से आत्मा और 
परमात्मा समान ही है। कर्ंवन्धन से रहित होकर यह आत्मा 
हीं परमात्मा वन, जाता है। शास्त्र मे कहा है-जों आठ कर्मों 
से बद्ध हैं वह आत्मा है और आठ कर्मों से मुक्त हो गया 
वह परमात्मा है। शास्त्र के इस कथन के अनुसार हमारा 
आत्मा भी आठ कर्मो से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त 
हो सकता है । अगर हम आत्मा का कल्याण करना चाहते 
हैं तो हमें कर्मंबन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए 
करमंवन्धन में आत्मा की परतन्त्रता और कर्ममुक्ति में आत्मा 
की स्वतन्त्रता रही हुई है। अतः आत्मा को कर्मवन्ध॒न से 
मुक्त करके स्वतेन्त्र बनाने का  पुरुषार्थ करना चाहिए । यही 
सम्यक पुरुपार्थ है । 


0७:77 >> 00 


'उनहोसवां बोले 


सुखसातर 
अंद्ाईसवें बोल मे ध्यवदान के विषय में विचार किया 
थया है। ध्यवदान अर्थात्‌ पूर्वस चित कर्मो को भाश करने से 
सुख-साता उत्पन्न होंदी है और संयम में हाति आती है ९ 
अगर सयमे में श्ाति न आये तो समझना चरहिएँ कि ज्य॑व॑- 
दान अर्थात्‌ सचित कमों का क्षय ढीक नहीं हुआ ।' अँब 
सुख-साता के विषय में भगवान्‌ मछवीर से मौतम' स्वामी 
भर करते है । ' | 
मंलपाठ।. ' 
प्रइत - सुहसाएणं भंते !. जीवे कि.ज॑णयई २... 


उत्तर- सुहसाएणं श्रणुस्तुक्तें जंणयइ, अंणस्सुएणं जीछे 
झणड्भडें, विगवसोगे चरित्तमीहणिज्जं -कंस्मे खबेइ ॥ 


छाब्दायें डे 


प्रन्‍न-- भगवसे ! सुखंसाता से जीव की वैंगी लमि 
होता है ? 


उत्तर- सुखसाता अथवा सुखशय्या से जीव को मन 
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में अनुत्सुकता उत्पन्न ह ती है। अनुत्सुकता से जीव को अनु- 
कम्पा होती है, अनुकम्पा से निरभिमानता होती है । निर- 
भिमानता से जीव शोकरहित होता है और शोकरहित होने 
से चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय करता है । 


विवेचन 


'सुहसाएण ” इस पाठ का एक अर्थ तो 'सुखसाता 
होता है और दूसरा अर्थ प्राकृत व्याकरण के अनुसार “ये 
का लोप न करने से 'सुखशय्या ' भी होता है । 


प्रश्न हो सकता है कि सुख-शाति तो सभी जीव 
चाहते हैं, और सयम से भी जब सुख-श्ञाति प्राप्त होती हैं 
तो फिर सयम के लिए किस प्रकार की सुख-शाति का 
त्याग करना पड़ता है ” और सयम से किस प्रकार की 
सुख-शाति मिलती है ? हमे यह देखना है कि यहा किस 
प्रकार की सुख-शाॉँति का वर्णन किया गया है ? 


इस प्रदन का उत्तर यह है, कि २९€वे बोल में अर्थात्‌ 
सुखसाता के बोल में कालक्रम से पाठान्तर हो गया है। इस 
सम्बन्ध मे टीकाकार का कहना है सुखसाता-सुखसाया- 
शब्द से यकार का लोप न किया जाय तो 'सुखशय्या' दाब्द 
बनता है । 'सुखशय्या ' छब्द का अर्थ है-सुख से सोना । 
सुखशय्या के चार भेद किये गये हैं ' श्रीस्वानागसूत्र के चौथे 
स्थान में भगवान्‌ ने कहा है-हे गौतम सुखशणय्या के चार 
भेद किये है । , 


पहला भेद मूड होकर निग्नन्थप्रवचन के प्रति ति.शक 
रहता है, जो मुंडित होकर निग्नन्थ-प्रवचन के प्रति निशक 
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रहता है वह सुखशय्या पर शयन करने वाल्य है । कितने 
ही लोग कहते हैं कि पहले कषायो का मु डन करना चाहिए 
और फिर शिरोमु डन करना चाहिए । अग्र कषायो का 
भमलीभाति मु डब॒ कर लिया हो तो भिरोमु डब न करने पर 
भी कम चल सकता है । इस प्रकार कहने वाले लोगो से 
पुछना चाहिए कि कप्राय का मुंडन हुआ है अथवा नही, 
इस वात का निर्णय किस प्रकार हो सकता है ? कषाय का 
मु डन होना अन्तरग-भाववस्तु है । इसे व्यवहार में किस 
तरह जान सकते हैं ” अतएवं यहा मुड होने का सम्बन्ध 
शिरोमु डन के साथ ही है 

सवेप्रथम व्यवहार स'धा जाता है और उसके बाद 
निश्चय साधा जाता है | लोग अपने व्यवहार मे तो यह 
बात भूलते नही किन्तु धर्म के काम में व्यवहार को ताक 
मे रखकर निश्चय को ही प्रधान पद देते हैं। ऐसा करना 
एक प्रकार से धर्म को भूल जाना है| छछठ्यस्थ के लिए तो 
व्यवहार ही ज,नने योग्य है । निरचय तो ज्ञानीजन ही 
जानते हैं । अतएम एकदम निरुंचय को ही मत पकड़ बेठो, 
पहले व्यवहार की रक्षा करो । 


मान लो कि किसी मनुष्य में साधुत्ता के सभी ग्रुण 
मोजूद हैं, किन्तु उसका लिंग (वेष) साधु का नही है। तो 
क्या तुम उसे साधु मानकर वन्दना करोगे ? साधु का वेष 
न होने के कारण तुम उसे वन्दना नही करोगे । व्यवहार 
में वेष से ही साधु पहचाना जाता है । श्रीभगवतीसूत्र में 
कहा है -' असुच्चा केवली ” अर्थात्‌ केवलज्ञान तो हो गया 
है, पर वह अन्‍्तरंग है । वाह्य वेष बदला नही है अथवा 
अवसर न होने के कारण बदला नहीं जा सका है, ऐसे 
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केवली को वन्दन करने के लिए श्रावक नहीं जाता। क्योकि 
श्रावक उस भावमय वस्तु को जानता नहीं है । इस प्रकार 
शास्त्र में भी पहले व्यवहार की रक्षा की गई है | परन्तु 
ग्राजकल अनेक लोग नि०्चय के नाम पर व्यवहार का 
उच्छेद करते हैं । तूम कही पत्र लिखते हो तो साधुओ के 
विषय मे' लिखते हो कि अमुक जगह दस सत विराजमान 
है । पर क्या तुम्हे खातिरी है कि उन दसो साघुओ मे 
भावसाधुता है ? इस प्रकार व्यवद्वर मे जो साधु का वेष 
घारण करता है वही साधु माना जाता है । अगर साघुता 
होने पर भी गृहम्थ का वेष घारण करे तो वह गृहस्थ ही 
समभा जाता है । तात्पर्य यह है कि मुड होने का अर्थ 
शिरोम्रु डन करना है। भगवान्‌ कहते है कि जो मुड होकर 
निग्न न्थप्रवचन के प्रति निशक होता है वह सुखशय्या पर 
सोने वाला है | 


दूसरी सुखशय्या यह है कि, मुड होकर स्वलाभ में 
ही आनन्द सानना और प्रलाभ की अपेक्षा न रखना ।॥ जो 
व्यक्ति दूसरे के लाभ के आधार पर आनन्द मानता है, कहा 
जा सकता है कि वह दु.खशय्या पर सोने वाला है। आज 
तुम लोगो में जो दुख नजर आ 'रहा है वह कहा से श्राया 
है ? इस बात पर विचार करो । मनुस्मृति मे कहा है-- 
' सर्वेमात्मवश सुखम्‌ ।” अर्थात्‌ स्वाधीनता में ही सुख है । 
तुमने सुना होगा--' पराधीन सपने सुख नाही । ग्रर्थात्‌ परा- 
घीन पुरुष को स्वप्न मे भी सुख नहीं हो सकता । 


नीतिकारों का यह कथन जानते-बूकते हुए भी आज 
तुम लोग पराघीनता की बेडी में जकडे हुए हो । स्वय ही 
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तुमने पराधीनता बुलाई है और इस कारण आज अधिक 
दुख फैला हुआ है । अ|ज तुम्हारे अन्दर पराधीनता इतनी 
पंठ गई है कि तुम्हे स्वाधीनता का विचार तक नही आता । 
मगर एक वात सदा ध्यान मे रखना, सच्चा सुख सदेव 
स्वाघीनता मे ही है । पराघीनता मे सुख नहीं, दुख ही 
है । इसलिए भगवान्‌ ने कहा है -जो पुरुष स्व॒ लाभ में ही 
आनन्द मानता है, पर लाभ की अपेक्षा नही रखता, वही 
पुरुष सुखशय्या पर शयन करने वाला है । 


जो पुरुष भोजन तो खाता है परन्तु भोजन बनाना 
नही जानता, विचार करो कि वह मनुष्य सुखशय्या पर सोने 
वाला है या दु खशय्या पर सोने वाला है ? बचपन मे मैं 
भाई-बन्दो के साथ मगलेइ्वर गया था । हम जितने जने 
गये थे, उनमे से स्िफे एक आदमी रसोई बनाना जानता 
था, और किसी को भोजन बनाना नहीं आता था । उस 
जानकार आदमी ने रसोई बनाई और हम सब ने खाई । 
वापस लौटने पर हममे से एक लड़के ने अपनी माता से 


कहा - अब अपन कही बाहर चलेगे तो उस रसोई बनाने 
वाले आदमी को साथ ले चलेंगे । 


माता ने उत्तर मे कहा -- वह रसोई बनाने वाला 
तुम्हारे बाप का नौकर नही है कि तुम्हारे साथ आएगा ! 
इस प्रकार जो मनुष्य पराधीन रहता है उसे कष्ट 
सहन करने पडते हैं और कटुक वचन भी सुनने पड़ते हैं । 
इसी कारण भगवान्‌ ने जगत्‌ के जीवों को सबोधन करके 
पराधीनता में दुःख और स्वाधीनता मे सुख बतलाया है । 


सुखशय्या पर सोना अच्छा है और दु खशय्या पर सोना 
दू खदायक , है । 


११६-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


तुम जिन चीजों का सर्देव व्यवहार करते हो श्रौर 
जिनके लिए तुम्हे अभिमान है, उतमें से कोई चीज ऐसी है 
जिसे तुम बना सकते हो ? अगर बना नहीं सकते तो यह 
तुम्हारी पराघीनता है या स्वाधीनता ? इस पर विचार करो। 
सिद्धान्त में कहा है. - राजकुमार हो या श्रेष्ठिकुमार हो, 
प्रत्येक कुमार को ७२ कला सीखना आवश्यक है । ७२ 
कलाओ में जीवन सम्बन्धी सभी आ्रावश्यकरताओं को पूर्ण 
करने वाली वस्तुएं बनाने को और उनका उपयोग करने 
की कला का समावेश हो जाता है । इन ७२ कलाओ को 
सीख लेने से जीवन पराधीन नही रहता स्वाबीन बन जाता 
है । यह आश्चरय और दुख का विपय है कि आज लोग 
पराघीन हाते हुए भी अभिमान करते है। जीवन को स्वतत्र 
बनाने के लिए कलाओ का ज्ञान सम्पादन करना आवश्यक है। 

थी ज्ञातासूत्र में, मेघकुमार के अध्ययन मे ७२ कलाओो 
का वर्णन किया गया है। उनमें एक कला अन्नवित्रि सबन्धी 
है । इस अन्नविधिकला में, अन्न किस प्रकार उत्पन्न करना, 
किस प्रकार सुरक्षित रखना और किस प्रकार पका कर खाना 
आदि का शिक्षण आ जाता है ' अर्थात्‌ कृषिकर्म के साथ 
ही कृषि द्वारा उत्पन्न हुईं वस्तु की रक्षा और उसके उपयोग 
की विधि भी मालूम हो जाती है | शास्त्र में इस कला के 
भी तीन भेद किये गये हैं । सर्वप्रथम कला को सत्र से 
जानना चाहिए, फिर जानी हुई कला को अर्थ से समझना 
चाहिए और अन्त मे जानी तथा समझी हुई कला को ग्रमल 
में लाना चाहिए | 

अगर कोई मनुप्य किसी कला को सृत्र से तो जानत्ता 
है परन्तु अर्थ से नही समझता और कर्म से व्यवहार में 
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नही लाता तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य कला सम्पा- 
दन से अभी अधूरा है । पूर्ण कलाकुशल मनुष्य वही कहा 
जा सकता है जो सूत्र से अथ से और कर्म से कला का सम्पा- 
दन करता हो ! अन्नविधि की तरह वस्त्रविधि, गृहविधि 
आदि की भी कला है । ७२ कजाओ का सम्पादन करने 
वाला मनुष्य ही पहले कलाकुशचन कहलाता था । आज तो 
कलाए प्रायः नष्ट हो गई हैं । आज लोग तैयार वस्तुए 
लेकर पराधीन बन रहे हैं, फिर भी तंयार वस्तु लेने में 
अपने आपको स्वाघधीन और निष्पाप मानते हैं । लेकिन 
शास्त्र का यह कथन है कि परावलम्बी, पराघीन रहने वाला 
दु खशय्या पर सोने वाला,है और स्वावलम्बी-स्वाघधीन रहने 
वाला सुखशय्या पर सोने वाला है तुम लोग सुन्दर मकान 
में रहते हो, मिष्ट भोजन करते हो और अपने आपको सुखी 
मानते हो । परन्तु तुम उन वस्तुओ के लिए पराधीन हो, 
अतएवं शास्त्रकार तो तुम्हे दुखशय्या पर सोने वाला हो 
कहते हैं । शायद ही कोई भील ऐसा हो जो अपनो फकौंपडी 
बनाना न जानता हो । मगर तुम जिस मकान मे रहते हो, 
उसे बना सकते हो ? अगर नही, तो स्वाधीन हो या परा- 
धघोन हो ? वास्तव में स्वाधोन मनुष्य हो सुखी है और परा- 
धीन मनुष्य ही दुखी है। यही बात दृष्टि मे रखकर युधि- 
ष्ठिर के महल की अपेक्षा व्यास की अऔौपड़ी श्रेष्ठ गिनी 
गई है । ! 

कहने का आशय यह है कि स्वलाभ में आनन्द मानना 
और परलाभ की आज्या न रखना हो साधु के लिए सुखशय्या 
है । सुखशय्या पर शयन करने से सन निराकुल बनता है। 
जो मनुष्य पराधीन परतल्त्र नहीं होता, उसी का मन व्याकु- 
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लतारहित होता है । परन्तु तुम लोग परतन्त्र हों और 
तुम्हारा मन व्याकुन रहता है, फिर भी अपने आपको सुखी 
मान रहे हो, यह आश्चर्यजनक बात है । मन को व्याकुल 
न होने देना हो सच्चा सुख है| बाह्य पदार्थों में सुख नहीं 
है । इस कथन का सार यह है कि मन की अब्याकुलता ही 
सुखशय्या है और मन की व्याकुलता ही दु खशय्या है । 
सुन्दर महल में रहने पर भी और मिप्ट भोजन करने पर 
भी अगर मन व्याकुल हुआ तो दुःख उत्पन्न होता है + 
इसके विपरीत घास की भौपडी में रहते हुए भी और रूखा- 
सूखा भोजन करने पर भी अगर मन निराकुल हुआ तो सुख 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार मन की व्याकुलता से दुःख 
पैदा होता है श्रौर मन की अव्याकुलता से सुख पैदा होता 
है । इसके समर्थन मे! आगम' मे कहा है - 


त संथारं निसन्नो म्ुणिवरों नट्टरागविम्मोहों । 
पावइ ज भुत्तिसुह कुतो तं॑ं चक्‍कवट्टीए ? ॥ 


अर्थातृ-- घास के विछौने पर सोने वाले, राग-ह्वष, 
मोह आदि को नष्ट करने वाले मुनिवर जिस आनन्द का 
का उपभोग करते हैं, वह बेचारे चक्रवर्ती को भी कहाँ 
नसीब है ? 

बाह्य वैभव कैसा ही क्‍यों न हो, मन अगर व्याकुल 
रहता है तो दुख ही समभना चाहिए और बाह्य वेभव 
थोडा हो या न हो किन्तु मन श्रव्याकुल हो वो सुख ही है, 
ऐसा मानना चाहिए । इस कथन के अनुसार जो साधु 
पराधीन हैं और जिसका मन व्याकुल रहता है वह दुःखी 
है । जो साथु स्वाधीन है, जो अपना काम आप कर लेता 
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है, और जिसका मन अव्य,कुल रहता है, वह सुखशय्या पर 
सोने वाला है-सुखी है । 

पहले के लोग ऐसे थे कि वे प्राण देना कबूल कर 
लेते थे परन्तु परतन्त्रता स्वीकार नही करते थे । किन्तु 
ससार परिवत्तंनशील है, इस कारण अब वह क्रम बदल गया 
दिखाई देता है और ऐसा जान पड़ता है कि लोग परतन्त्रता 
मे ही आनन्द मान रहे हैं । 


तीसरी सुखझय्या वतलरूते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
विषयो का ध्यान भी न करना । आनन्द के लिए विषयों 
का भोग करना तो दूर, उनका विचार भी न करनःर तीसरे 
प्रकार की सुखशय्या है । 


चौथी सुखशय्या यह कि चाहे जेसी आपत्ति आ पड़े 
तो भी आपत्ति के समय सहिष्णुतापूर्वेक कष्ट सहन करना 
और प्रसन्नचित रहना | दुःख जब सिर पर आ पड़े तो इस 
प्रकार विचारना -अगर मैं इन दु खो को प्रसन्नतापूर्वक सहन 
करूगा तो मुझे महात्‌ निर्जरा का लाभ मिलेगा और जो 
दु खपू्वंक सहन करूगा तो कमंबन्ध होगा । अनेक महात्मा 
त्तो कर्मों की उदीरणा करके दुखो को समभाव से सहन 
करते हैं, तो फिर आई हुई विपत्ति से मुझे क्यो घबराना 
चाहिए? जो दुख आये हैं वे बिता किये तो आये नही । 
मैंने दु खो को जन्म दिया, तभी वे आये हैं।अब, जब दु ख. 
माथे आ पडे है तो उन्हे समता के साथ और घैर्यपृवंक सहना 
ही चाहिए । घेय॑पुवंक दु ख सहन करने वाला सुखशय्या पर 
सोने वाला है, ऐसा समझना चाहिए । 


सुखसाता के पाठान्तर के विषय मे यहाँ चार किया 
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गया है । सूत्र में आये 'सुहसाया शब्द के सुखसाता और 
सुखणय्या दोनो भर्थ किग्रे जाते है। सुखशय्या के चार भेद 
करके उनक्रा जो विवेचन किया गया है उस सब का सार 
यह डै कि वास्तव में बाहर के पदार्थों मे' सुख नही है । 
सुख तो अन्दर ही है । सुख स्वाधीनता में है, पराचरीनता 
में नही । जितनी-जितनी पराधीनता बढती है, उतना ही 
दुख बढ़ता जाता है । इसके विपरीत जो जितना स्ग्धीन 
है वह उत्तना ही सुखी है लोग भी कहते तो हैं कि परा- 
घीनता मे दुख और स्वाधीनता भे सुख है, परन्तु व्यवहार 
में यह वात भूल जाते है | परतन्त्र रहना वालदशा है | जो 
तुम्हारे सच्चे हितंषी होगे वे तुम्हे इस बालदशा से बाहर 
निकालने का ही प्रयत्न करेंगे। अगर तुम बालददा से बाहर 
निकलना चाहते हो तो स्वाधीन बनने का प्रयत्न करो । 
तुम मोटर में बैठते तो हो पर मोटर बनाना या चलाना 
तही जानते । ड्राइवर मोटर चलाता है किन्तु वह गडहे में 
गिरा दे तो ? इस तरह इन वातों पर ध्यान रखकर 
पर,घीनता हटाओ और स्वतन्त्र बनो । आखिर स्वतन्त्र 
बनने मे ही सुख है । 


कदाचित्‌ तुम' कहोंगे क्रि तैयार चीज लेने से तथा 
व्यवहार करने से पाप नही लगता । अतएवं अपने हाथ से 
कोई चीज वनानें की अपेक्षा तेयार चीज लेना ही उचित 


है । इसके उत्तर मे श्वावकों का वर्णन करते हुए शास्त्र में 
कहा गया है-- 


“धस्मिया, धसम्मियाणदा, धम्मोवएसगा, धम्मेण च॑ 
वित्ति कप्पम्ाणे विहरइ ।' 
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अर्थात्‌- श्रावक धर्मी होता है घमम में आनन्द मानने 
वाला होता है, धर्म का उपदेशक होता है और धर्मपूवक 
आजीविका करता हुआ विचरता है । 


अब यहा विचार करो कि धर्मपू्वक आजीविका करने 
का अर्थ कया है? कया श्रावक भिक्षाचरी करता है ? श्रावक 
जब तक ग्यारह प्रतिमाधारी नहीं बनता तब तक भिक्षा 
नही कर सकता । भिक्षा के तीन प्रकार हैं । पहली सबे- 
सम्पत्तिकरी भिक्षा, दूसरी व्‌ त्तिभिक्षा, और तीसरी पौरुषध्ती 
भिक्षा है। 

जो महात्मा सयम का पालन करते हैं और ग्ेवल 
सयम की रक्षा के लिए ही शरीर का निर्वाह करने जितनी 
भिक्षा लेते हैं वह भिक्षा सर्वेसम्पत्तिकारी कहलाती है । 
भगवान्‌ ने साधुओ को अपना शरीर नष्ट करने की श्राज्ञा 
नही दी है । साधु केवल शरीरनिर्वाह के लिए और घ॒र्मा- 
चरण करने के लिए ही भिक्षा लेते हैं । यह भिक्षा सर्व- 
सम्पत्तिकारी होती है जो भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार से साधुधर्मे 
का पालन नही करता, उसे भिक्षा मांगने का अधिकार नही 
है । जो भिक्षु निरारभी और निष्परिग्रह रहकर साघुधर्म 
का बराबर पालन करता है, उसी को भिक्षा मागने का 
अधिकार है । जो भिक्षु सबमम का पालून नही करता और 


केवल पेटपूति के लिए भिक्षा माँगता है, शास्त्र मे उसे 
“गामपिंडोलिया * कहा है। 


न कित्तनेक लोग साधुधर्म का पालन न करते हुए भी 
सफ पेट भरने के लिए साधु बन जाते हैं । ऐसे पेटू साधु 
समाज के लिए भाररूप हैं । भारत में ऐसे साधु करीब 
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बावन लाख है । इन वबावन लाख साधुओ के लिए भारत 
को कितना खर्च वहन करना पडता है ? लोगो से भिक्षा 
माग-माग कर खाना और साथुघर्म का पालन न करना 
बहुत ही वुरी बात है । बहुत-से लोग इन पेदू साधुओं को 
भी गुए-बुद्धि से मानते हैं। यह विपमकाल का हो प्रभाव 
है । विषमकाल केसा होता है, यह बतलाते हुए ब्ञास्त्र में 
कहा है - विषमकाल में साधुओ की पूजा नहीं होती और 
असाघुओं की पुजा होती है । परन्तु जो लोग' आत्मा का 
कल्याण करना चाहते होगे, वे तो साधुधर्म का बराबर 
पालन करने वाले साधु को हो पूजा करेंगे और उसी को 
गुरु के रूय में मानेंगे । 


दूसरी वृत्तिभिक्षा है। लूले, लगडे या अपग लोग जो 
भीख मागते हैं, वह वृत्तिभिक्षा कहलाती है । इस वैृत्ति- 
भिक्षा की न निन्‍दा की गई है श्रौर न प्रशसा ही की गई 
है । दयालु लोग' दया करके देते हैं और दा को कोई बुरा 
नही कहता । 

तीसरी भिक्षा पौरुषष्तो है । जो लोग हृष्टपुष्ट है 
श्रीर जो मेहनत करके कमा सकते हैं, फिर भी सेहनत- 


मजूरी न करके केवल भीख माग कर खाते है, उनकी भिक्षा 
पोरुषघ्नी है । 


कहने का आशय यह है कि श्रावक घधर्मपूर्वेक प्राजी- 
विका करने वाले कहे गए हैं । गृहस्थ श्रावक भिक्षा माग- 
कर नही खाते, वरन्‌ घमंपृर्वंक अपनी आजीविका करते हैं । 
क्षावक न्यायपूर्वक भ्राजीविका करते थे और स्वतन्त्रतापूर्वक 
आज्ेविका करते थे। उस सम्य के श्वावक रवाब्लम्बी थे। 
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तुम भी अपने पूर्वेज श्रावकों के चरण-चिह्नलौ पर चलकर 
स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करो । स्वावलम्श्रन में सुख है। 
परावलम्बन में दुख है । 


ससार के सभी लोग सुखशय्या चाहते हैं किन्तु सुख 
के नाम पर दु खशय्या को अपना रहे है और दुःखशय्या के 
नाम पर सुखशय्या छोड रहे हैं। परच्तु भगवान्‌ ने कहा है 
कि जो स्वाघीन है और जिसका मन तिराकुल है, वही सुख- 
बय्या पर सो सकता है । मन को निराकुल बना देने से 
व्यावहारिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक लाभ भी 
होता है । पराघीन मनुष्य ढु खशय्या १९ सोने वाला है । 
स्व्राघीनता का मार्ग छोड देना और परतन्ता की बेडो मे' 


जकड जाना, सुखशय्या त्याग करके दु खशय्या पर सोने के 
समान है । 


एक कहावत है. “अपनी नींद सेना और अपनी नींद 
जगना ” इस कहावत का सार यही है कि कोई भी ऐसा 
काम न करना चाहिए कि जिसकी चिन्ता के मारे रात में 
नींद तक न आये, परन्तु ऐसा सत्काये करना कि जिससे 
सुखपूर्वक निद्रा श्रावे । इसी प्रकार भगवान्‌ नें साधुओ के 
लिए कहा है कि-- हे साधुओ तुम पेटपूर्ति के लिए साधु 
नही हुए हो, परन्तु आत्मोद्धार करने के लिए, स्व-पर' 
कल्याण करने के लिए साधु हुए हो । अतएव दु.खशख्या 
का त्याग करके सुखशय्या पर सोने का प्रयत्न करो । 


सुखशय्या पर सोने के लिए तो कहा; परन्तु सुखशय्या 
पर सोने से जीव को क्या लाभ होता है ? ऐसा गौतम 
स्वामी ने भगवान्‌ से प्रइन पूछा । इस प्रइन के उत्तर में 
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भगवान्‌ ने फर्माया-'सुहत्ताएण अधुस्मुयतत जणयह भ्रर्थात 
हे गौतम ! सुखणय्या पर सोने से मन की अव्याकुलता उत्पन्न 
होती है अर्थात्‌ मन मे श्रनुत्युकता पेद्दा होती है । 


मत में अव्याकुलता किस प्रकार उ पन्न होती है, इसके 
लिए टीकाकार कहते हैं-जिन क्रारणों से मन में आधात- 
व्याघात या प्रत्याघात होता है, उन कारणों को तज देने से 
मन में निराकुलता या अनुत्मुकता पैदा हाती है । मन में 
निराकुलता उत्पन्न होता ही सुखशणब्या का परिणाम है | 
जैसे आग के कारण पानी में उबाल श्राता हैं और आग 
के ऊपर से पानी उतार लेने पर पनी नहीं उबलता, उसी 
प्रकार जिन कारणों से मन से चिन्ता या व्याकुलता बढ़ती 
है, उन कारणों का त्याग कर देने से मन निश्चित और 
निराकुल वन जाता है । मन के निराकुल वतन जाने से मन 
की चचलता घट जाती है अथवा मिट जातो है और फल- 
स्वरूप आ्रात्मा को शारति मिलती है » जो पुरुष दूसरों की 
आशा या भपेक्षा नही रखता और देव सम्बन्धी कामभोगों 
की भी अभिलापा नहीं करता, उस पुरुष के हृदय में किसी 
प्रकार की व्याकुलता नहीं रहती । जो मनुष्य विपयसुख 
को विपमय और तुच्छ मानता है, उसके मन में आकुलता- 
व्याकुलता रह नहों पाती । 


विपययुख की इच्छा न करने से मन अनुत्युक बनता 
है । मन अनुत्सुक बनने से अर्थात्‌ विपयसुख की इच्छा न 
होने से हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हाती है। अनुकम्पा की 
व्याख्या करते हुए कहा है- श्रनुकूल कपन-चेष्टन अनुकपा ।/ 
अर्थात्‌ दूसरे का दुख देखकर काँप उठना और दूसरे के 
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दुःख को अपना ही दुख समझना अनुकम्पा है। इस भ्रकार 
की अनुकम्पा विषय-सुख के इच्छुक के मन में नहीं उत्न्न 
होती । विषयस्ख की इच्छा न रखने वाले को ही ऐसी 
अनुकम्पा उपन्न होती है । विषयसुख का अभिलाषी तो 
अपने विषयसुख को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करता है, 
फिर दूसरे छोय चाहे जीए, चाहे मरे । जो विषयसुख का 
त्यागी हैं, उसके हृदय मे दूसरे को दु खी देखकर अनुकम्पा 
पैदा होती है दूसरों के दुख से उत्तरा हृदय काप उठता है। 


आजकल तो दयालु पुरएण को कायर कहते हैं, परन्तु 
शास्त्र के अनुसार हृदय में अनुकम्पा-दया होना सदगुण है। 
जिन लोगो में विषयसुख की लालसा नहीं रहती उन्ही मे 
यह सद्गुण पाया जाता है । जिनमे विषयसुख भोगने की 
लालसा बनी हुई है, उनमे दया या अनुकम्पा नही होतो । 
उदाहरणार्थ-- कोई कसाई बकरे को मारता हो तो उस 
समय तुम्हारे हृदय मे दया उत्पन्न हो यह स्वाभाविक है । 
परन्तु उस कसाई को दया नहीं, क्योकि उसे बकरे का मास 
खाने की लालसा है। अगर उसमे बकरे का माँस खामे की 
लालसा न होती तो उसके हृदय मे भी अनुकम्पा या दया 
उत्पन्न होती । अनुकम्पा के विषय मे जास्त्र में भी कहा है- 

एवं खु णांणिणों सार जं त हिसइ किचणं . 

आहिसा समय चेव एयावत्त वियाणिया ॥। 


-“ सूयगडागसूत्र । 
प्र्थात्‌-किसी भी जीव की हिंसा न करना ही ज्ञास्त्र 

का सार है । ज्ञानीजनन अहिसा-अनुकम्पा को ही सिद्धान्त 

का सार कहते हैं । शास्त्र सुनने पर भी जिस मनुष्य के 
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हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न न हुई, श्रतः जी निर्दय होकर 
अपने घर में भी अनुक्रम्पा का व्यवहार नहीं करता, उसने 
शास्त्र नही सुना बल्कि समझता चाहिए, उसने शस्त्र कह 
प्रयोग करना सीखा है । 


मेघकुम/र के शास्तीय उदाहरण के अचनुसार एक 
खरगोश को बचाने के खातिर हाथी एक पर ऊँचा करके | 
व॑ स पहर तक खडा रहा था । बीस पहर ब।द जब दावानल 
दबात हुआ और मडल में आये हुए जीव बाहर चले गए तो 
हाथी अपना पैर नीचे रखने लगा । मगर बीस पहर तक 
पर ऊँचा रखने के कारण उसका पैर रह गया था और ग्ह 
जमीन पर गिर पडा। गिर जाने पर भी हं'थी ने अनुकपा 
के विषय मे त्तनिक भी बुरा विचार न किया । उसने यह 
नही सोचा कि खरगोश के साथ मेरा क्‍या सम्बन्ध था कि 
उसे बचाने के लिए मैंने पर ऊपर रखकर इतना कष्ट सहन 
किया ! भगवान्‌ ने कहा है-हे मेघकुमार ! इस प्रकार की 
अनुकम्पा रखने के कारण ही तू हाथी-पर्याय से छूटकर 
राजा श्रेणिक के घर राजकुमार रूप मे जन्मा और सयमः 
घारण कर सका है ! 


कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य विषय-सुख 
के प्रति निस्पृह होता है, उसी में भ्रनुकम्पा का होना देखा 
जाता है । लोग जो बारीक, चिकने और मुलायम वस्त्र 
पहनते हैं, उनमे लगाई जाने वाली चर्बी के लिए कितने 
जीव मारे जाते हैं ? किसी दिन इस, वात परे विचार 
किया है ? विचार क्यो नही करते ? इसीलिए कि उन रेशमी, 
ओर मुलायम वस्त्रो के प्रति तुम निस्पृह्ठ नही हो ! जबतक 


उनतीसवी बोल-१२७ 


विषयलालसा छूटती नहीं तब तक अचुकम्पा उत्पन्न होती 
नही । जब प्राणीमात्र के प्रति आत्मभाव उत्पन्न होता है 
सभी अनुकम्पा उत्पन्न होती है । हृदय में अवुकम्पा उत्पन्न 
करने के लिए परमात्मा से यही प्रार्थवा करती चाहिएं-- 
ऐसी भति हो जाय, दयासय, ऐसी मति हो जाय १ 
शौरों के सुख को सुख समभू, सुख का करू उपाय ॥ 
अपने दुःख सब सह किन्तु परदु-ख नहीं देखा जाय ४ 


अर्थात्‌ है प्रभो | मुझमे ऐसी सुबुद्धि उत्पन्न हो कि 
मैं दूसरो के दुख को अपना ही दुख मान और दूसरों के 
सुख को अपना सुख समभू । इस प्रकार की सनन्‍्मति सब 
में उत्पन्न हो जाए तो विध्वप्रेम फंल जाए । विद्वप्रेम की 
जननी भ्रनुकम्पा है । अनुकम्पा पैदा करने के लिए विषय- 
सुख के प्रति निस्पृह्ठ बनो । जब तुम्हारे हृदय में से विषय- 
सुख को लालसा दूर होगी, तब हृदय मे अनुकम्प! के अश्रकुर 
फूट निकलेंगे । उस समय तुम दया॥त्र बनने के बदले दया- 
मय बन जाओगे । चविश्वप्रेंम उत्पन्न करने के लिए तुम 
दूसरो के सुख मे सुख और दुख मे दुख मानोगे तो स्व-पर 
का कल्याण ही करोगे । 

किसी भो कार्य का फल जान लेने से उसमें जल्दी 
प्रवृत्ति होती है । जब तक किसी कार्य का फल न जात 
लिया जाये तबतक किसी भी कार्य मे प्रवृत्ति नही होती । 
व्यवहार में भी देख -भाल कर ही प्रवृत्ति की जाती है। 
जव तुम्हे खात्तिरी होती है कि हम जो रुपया दे रहे है वह 
व्याज सहित वापिस मिल जायेगा, तो तुम रुपया देने मे 
डील नहीं करते । इसके विपरीत अगर तुम्हे मालूम हो णाये 
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कि हमारा दिया हुआ रुपया वसूल नही होगा, तो इस दशा 
में तुम रुपया नही द'गे, यह स्वाभाविक है। महान्‌ से महान 
चक्रवर्ती भी फल की आशा से ही अपनी सम्पदा का त्याग 
करते हैं । इसी कारण भगवान्‌ से यह प्रइन पूछा गया है 
कि विषय-सुख की आसक्ति का त्याग करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


इस प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया है-विपयसुख 
का त्याग करने से विषयभोग के प्रति अनुत्सुकता उत्पन्न 
होती है, अर्थात्‌ विषयसुख भोगने की उत्सुकता या इच्छा 
नही रहती । जिसने आम खाने का त्याग कर विया है उसे 
आम खाने की उत्सुकता नही रहती । इसी प्रकार विषय- 
सुखो का त्याग करने से विषयो के प्रति उत्सुकता या चच- 
लता नही रहती । त्याग न किया जाये तो उत्युकता या 
चचलता बनी ही रहती है । 


र,मायण के कथनानुसार जब सूपणखा ने रावण के 
सामने राम और लक्ष्मण के ग्रुणो का वर्णन किया तो रावण 
के हृदय मे किसी तरह की उत्मुकता या चचलता उत्पन्न 
न हुई परन्तु जब उसने सीता के रूप का बखान किया तो 
रावण के हृदय मे इस प्रकार की चचलता पैदा हो गई कि 
जो सीता ससार की स्त्रियों मे शिरोमणि बतलाई जाती है, 
उसे मुझे देख तो लेना चा. ए। इसी चचलता के कारण घोर 
अनय॑ हुआ्ना । रावण अगर पहले से ही विपयसुख या परस्त्री 
का त्यागी होता तो उसके हृदय में इस प्रकार की चचलता 
पैदा न होती और त़व ऐसा अनर्थ भी क्‍यों होता ? 


इस प्रकार विपयसुख वा त्याग करने से चचलता 
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मिट जातो है। चंचलता हट जाना और अनुत्सुकता पेदा होना 
स्थाग का लक्षण है त्याग करने पर अगर चचलता या उत्त्सु- 
कता बनी हुई हो तो समझता चाहिए कि सच्चा त्याग अभी 
हुआ ही नहीं है । सच्चा त्याग त्तन समझना चाहिए जब 
हृदय मे तनिक भी चचलता न रह जाये। भगवान्‌ का कथन 
है कि चचलता मिट जाने से और स्थिरभाव उत्पन्न होने 
से हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न होती है । अचुकम्पा कितना 
श्रेष्ठ गुण है, इस विषय में कहा गया है-- 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अ्रभिसान । 

अर्थात्‌ दया-अनुकम्पा ही घर्मं का मूल है। अनुकम्पा 
को सभी ने धर्म बतलाया है। जिसमे विषयसुख की लालसा 
नही होती उसे हो इस श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है । 


साधारण तौर पर प्रत्येक व्यक्ति मे, न्‍्यूनाधिक परि- 
माण में अनुकम्पा का गुण विद्यमान रहता है | परन्तु जब 
स्वार्थ के कारण हृदय मे चचलता आती है तब अनुकम्पा 
अदृश्य हो जाती है । उदाहरणार्थ-- गाय किसी को| यहा 
तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं देती । फिर भी जब 
कसाई के दिल में स्वार्थ के कारण तथा विषयलालसा के 
कारण चचलता उत्पन्त होती है तब वह निर्देयता के साथ 
गाय को कत्ल कर डालता है । विषयलालसा के कारण 


हृदय मे चचलता उत्पन्न होती है और चचलता के कारण 
अनुकम्पा का भाव कम हो जाता या सर्वथा नप्ट 


है, ऐसा क्रम है ॥ 3 


विचार करो कि तुम्हारे दिल में पशुओ के प्रति सच्ची 
दया है या केवल दया का दिखावा मात्र है ? अगर तुम्हारे 
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हृदय में सच्ची दया हो तो क्या तुम ऐसी वग्तुओं का 
व्यवहार कर सकते हो जिनके ख तिर पशुओ की हत्या की 
जाती है ” तुम यो तो गाय को नही मारोगे परन्तु तुम्हारे 
सामने गाय के चमडे के बने सुन्दर और मुलायम बूट रखे 
जाएँ अथवा गाय की चर्बो वाले कपडे तम्हे दिये जएँ तो 
उन्हें उपयोग करने के लिए लोगे या नही ? प्रत्यक्ष मे तो 
तुम गाय को माता कहोगे, मगर यह नही देखोगे कि तुम्हारे 
लिए गाय मता वी हालत कितनी भयकर हो रही है ” 
क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम' जो मुलायम बूट पहनने 
हो वे किसके चमडे के बनते है ? 


तुम कह सकते हो कि जूता पहने बिना काम नहीं 
चलता, मगर भारतवप्प, में पहले चमडे के खातिर कभी भी 
पथुओ का घात नही क्रिया जाता था। जो पशु स्वाभाविक 
मौत से मर जाते थे, उन्‍्टी के चमडे के जूते बनाए जाते 
थे | आजकल तो विशेष तीर से चमडे के लिए ही पशु मारे 
जाते हैं। इतना ही नही, वरन्‌ चमडे को सुन्दर और मुया- 
यम बताने के उद्देश्य से पशुओ की बडी ही निर्देयता के 
साथ हत्या की जाती है । कया तुम लोगो ने ऐसे सुन्दर 
और मुलायम चमडे की बनी चीजों का त्याग किया है ? 
अगर त्याग नही किया तो क्या तुम्हारे दिल में पशुझ्रो के 
प्रति दया का भाव है ? 


कल्पना करो, तुम्हारे सामने द्रौपदी को नग्त किया 
जाये और उसके दरीर पर से उतारे हुए वस्त्र, कोट, क्रमीज 
बनवाने के लिए तुम्हे दिये जाए तो क्या तुम उन वम्त्नो को 
हाथ भी लगाओगे ? तुम उस समय यही कहोगे कि जिन 
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वस्त्रों के लिए द्रौपदी माता को नग्न किया गया है, उन्हे 
हम जल्वू भी कंसे सकत हैं ” इस प्रकार कह कर तुम उन 
वस्त्रों का उपयोग नही करोगे । मगर तुम्हारी मातृभूमि 
को हानि पहुचाने वाले वस्त् तुम्हे दिय्रे जाते हैं, उन्हे लेने 
का तुमने त्याग किया है ? छुमने हिसामूल6 वस्त्रो का और 
चमडे का त्याग नहीं किया, इसकां एक प्रधान कारण यह 
है कि अभी तक तुम्हारे हृदय में अनुकम्पा का भाव हो 
उदित नहीं हुआ है । अगर सच्ची अनुकम्पा तुम्हारे हृदय 
में उत्पन्न हो जाती तो ऐसो हिमामूलक वस्तुओ का तुम 
स्पर्श तक न करते । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हृदय मे अनुकम्पा का भाव पैदा 
होने से अनुद्धतता अर्थात्‌ निरभिमानता अ ती है । अनुकपा 
से हृदय नम्र वन जाता है और नम्नर हृदय में अभिमान 
उत्पन्न नही होता । अनुकम्पाशील भनुष्य मे “मैं वडा हु, 
मैं यहु काम कं॑से कहू ? ' इस प्रकार का पिथ्या अभिमान 
नटो होता। अनुकम्पा वाला मनुष्य दूसरे के दु.ख को अपना 
ही दुःख मानता है और दूसरे क' दु ख मिटना अपना दुख 
मिटता समझता है। वही सच्ची अनुकम्पा है जिसमे अभि- 
मान या लालसा को स्थान न हो । जहा किसी भी प्रकार 
की लालसा होती है वहाँ विशुद्ध अनुकम्पा नही ।, 


आजकल कितने ही लोग अनुकम्पा के नाम पर दान 
तो करते हैं परन्तु साथ ही साथ अपने आप को दानो कह- 
लाने के लिए श्रखबारो मे, वडे-बडे अक्षरों मे, अपने दान 
की घोषणा छपवाते हैं । क्या यह अनुकम्पा और दान है? 
वास्तव में देखा जाये तो सच्ची अनुकम्पा न होने के कारण 
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ही प्रसिद्धि की इच्छा रहती है । हृदय में सच्ची ग्रनुकम्पा 
हो तो नाम की इच्छा नही होती । 


आनन्द श्रावक के पास बारह करोड स्वर्ण-मोहरों 
का धन था । उनमे से वह चार करोड रवर्ण मोहरो से 
व्यापार करता था । उसके पास चालोस हजार गारये थी । 
जब उसने भगवान्‌ के दर्शन किये तो भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब घ्न आदि की 
वृद्धि नही करूंगा श्स प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ भी उसका चार 
करोड मोहरो का व्यापार चालू रहा और चालीस हजार 
गाये भी बनी रही । गायो मे वृद्धि होना स्वाभाविक है, 
फिर भी उसका त्याग भग नहीं हुआ यह एक विचारणीय 
प्रन्‍न है | शास्त्र मे ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया 
है कि किस कारण उसकी सम्पत्ति मे और उसकी गायो में 
वृद्धि नही हुई ? और कंसे उसका त्याग भग नही हुआ ? 
परन्तु इसके कारण पर विचार करने से मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि आनन्द श्रावक बिना मुनाफे का व्यापार करता 
था अथवा वढी हुई सम्पत्ति दान में देता था । उसे कोई 
मनुष्य गरीब दिखाई देता तो उसे गाय दान कर देता था। 
इस प्रकार उसको सम्पत्ति तथा ग।यो का परिमाण भी बरा- 
बर रहता और त्याग' की रक्षा के साथ दान आदि धर्म 
का भी पालन हो जाता था। 


कहने का आशय यह है कि आनन्द श्रावक ने दानी 
होते हुए भी दानियों की नामावली में अपना नम प्रसिद्ध 
नही किया था । इतना ही नही वरन्‌ ज्ञास्त्र मे उसके इस 
दान का वर्णन तक नहीं किया गया है | मगर यह बात 


उनतीसवदा बोल-१३३ 


सहज हो समझी जा सकतो- है कि जब उसका त्याग भी 
सुरक्षित रहा और व्यापार श्रादि की मर्यादा भी बराबर 
कायम रही, तब बढी हुई सम्पत्ति का सिवाय दान के और 
क्या उपयोग हो सकता था ? जिस मनुष्य में सच्ची अनु- 
कम्पा होती है, वह दान भी गुप्त रूप से' ही देता है और 
दान देकर अभिमान नही करता , वह अपने नाम की प्रसिद्धि 
भी मही च हता । 


तुम लोग गाय को सेवा करके दूध पीते हो या, 
बाजार से खरीदा हुआ पीते हो ? तुम गाय की सेवा किये 
बिना ही दूध ,पीते हो, फिर भी अपने आपको अनुकम्पा 
वाला कहलवते हो ? क्‍या बिक्री का दूध पीने में अनुक्रपा 
है? शास्त्रकार इसे अनुकपा नही कहने । ऐसी दशा में भी 
आज किसके घर मे गायें है” आज कौन मोल खरीद कर 
दूध नही पीता ? स्त्रियाँ तो कह देगी कि हम अपनी सेवा 
करे या गायो की सेवा करे ? हम अपना पसिगार सजे अथवा 
गायो का गोबर ओर पेशाब उठाए ? जहाँ ऐसी भावना है 
वहाँ अनुकम्पा का गुजारा कहा ? सुना है, गॉघीजी ने भारत 
की गायो की दुर्देशा देखकर गाय का दूघ पीना ही छोड 
दिया है। तुम लोग गाय का दूध तो पीते हो, मगर गाय 
को सेवा नहीं करते, इसका कारण यही प्रत्तीत होता है कि 
तुममे अनुकम्पा का अभाव है । 


कहने का आशय यह है कि विषयसुख की लालसा 
का त्याग करने से अनुकम्पा उत्पन्न होतो है और अनुकम्पा 
से अनुद्धतता अर्थात्‌ निरभिमानता पैदा होती है । जिसमे 
निरभिमानता प्रकट हो जाती है उसमे किसी प्रकार का 
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शोक, सताप या किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती $ 
जिसमे सच्ची अ्नुकम्पा होती है उसे हानि होने पर चिन्ता 
नही होती । झाव लीजिए, किसो व्यापारी ने रूई की गाँठों 
का वीमा उतरा लिया है। अब कदाचित्‌ उन गाठो में झ्राग 
लग जाये तो क्‍या उस्त व्यापारों को चिन्ता होगो ? वह तो 
यही कहेगा कि मेरा क्या बिगडा * मैंने तो पहले ही बीमा 
उतरा लिया है ! इसो प्रह्मार जिसके हृदय में सच्ची अनु- 
कम्पा होतो है वह मनुष्य अपनी समस्त वस्तुएँ परमात्मा 
को समरपित क्र देता है और इसी क,रण किसी भी वस्तु 
का नाश होत पर भी उसे चिन्ता नहीं होती । इतना ही 
नही, अपने प्राण तक चले जाने पर भो अनुकम्पाणील मनुष्य 
को किसी प्रकार की चिन्ता नटो होती । कहा भी है --- 


चाहत जीव सबब जग जीवन, 

देह ससान नहीं फछ प्यारों । 
संयमवन्त  मुनीव्वर को, 

उपसर्ग हुए तन नाइन हारो ॥ 
तो चिन्ते हम शआतमराम, 

ग्रतवड् &बाधित रूप हमारो। 
देह विनाशिक सो हम तो - 

नहिं शुद्ध चिदानन्द रूप हमारो॥ 


समार का कोई भी प्राणी अपना जीवन नष्ट नहीं 
करना चाहता, क्योंकि देह सभी को प्रिय है । देह के वरा- 
बर अन्य कोई भी वस्तु प्रिय नहो है । ऐसा होने पर भी 
सयमवन्त मुनीश्वर वेहान्तकारी कष्ट उपस्थित होने पर भी 
चिन्ता नही करते । वे इसी प्रकार विचार करते हैं कि-- 
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हमारा देह अलग हैं और झ्रात्मा अलग है । गजसुकुमार 
मुनि के मस्तक पर आग रखी गई, स्कदक मुनि को चमड़ी 
उधेड ली गई और पाच सौ मुनि कोल्हू मे पेर दिये गये, 
फिर भी उन मुनीण्वरों को किसी प्रक्तार की चिल्ता न हुई। 
कारण यह है कि वे मुनिराज आत्मा और शरीर को भिन्न- 
स्िन्त मानते थे ' इस प्रकार शोकरहित होने का कारण 
अनकंपा है । अचुकपा होने के कारंण ही ग्ुनीश्वरों को 
देहान्त कष्ट पडने पर भी चिन्ता पैदा न हुई।-उन्होने अपना 
शरीर पहले ही परमात्मा को समर्पित कर रखा था । 


सुख-सातता के प्रइनोत्तर मे भगवान्‌ ने कार्य कारण- 
भाव बत्तलाया है । भगवान्‌ ने कहा है - विषयलालसा न 
होने से अनुत्सुकता (विषयो के प्रति अनासक्ति) उत्पन्न होती 
है, अनुत्सुकता से अनुकम्पा उत्पन्त होती है और अनुकम्पा मे 
जीव में निरभिमानता आती है, निरभिमानता से जीव शोक- 
रहित बनता है और शोकरहित होने से चारित्रमोहतोय 
कर्म का क्षय करके मोक्ष प्राप्व करता है । 


. शास्त्र मे मोहनीय कर्म के' दो भेद कहे गये है - 
दर्भननमोहनोय और चारित्रमोहनीय । दंर्शनमोहनीय तो वस्तु 
का सम्यक स्वरूप समझने में वाघक होता है और चारित्र- 
मोहनीय कर्म वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर भी उस समभ; 
के अनुसार आचरण करने मे बाधक बनता है । वस्तु का 
यथार्थ स्वरूप समझ लेने पर भी चारित्रमोहनीय कर्म के 
उदय से तदनुप्तार आचरण नही क्रियां जा सकता । चौोरित्र- 
मोहनीय कर्म नष्ट, होने पर ही चारित्र प्रकट होता है । 
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अगर सकल्प-विकल्प न मिटे तो समभना चाहिए कि श्रभी 
तक चारित्रमोहनीय कर्म नष्ट नही हुआ है। सकल्प-विकल्प 
के मिट जाने पर वास्तविक चारित्र प्रकट होता है । जब 
चारित्रमोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से नाथ हो आता है, तब 
आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है । इस प्रकार 
विषयलालसा को दूर करने से आत्मा गुणक्रमारोहण करके 
सिद्धि प्राप्त करता है । यही मुक्ति का मार्ग है। शास्त्रकार 
कहते हैं कि मोक्ष मार्ग सरल तो है मगर इस मार्ग पर 
जाने के लिए विपयलालसा आदि जो काँटे बिखरे पड़े है, 
उन्हे सर्वप्रथम दूर करने की आवश्यकता है । विषयलालया 
को जीत लिया जाये तो मुक्ति के मार्ग पर चलना सरल 
है । गीता मे भी कहा है-- 

तस्मात्त्वसिन्द्रियाण्यादी नियम्य भारतर्षभ ! 

अर्थात्‌ हे अजुन ! पहले इन्द्रियों की विषयलालसा 
जीत लो । विपयलालसा को जीत लेने से तुम सभी पर 
विजय फ्रप्प्त कर सकोगे । 

मुक्ति मार्ग पर जाने के लिए, तुम लोग भी सर्वप्रथम 
इन्द्रियो को जीतने का प्रयत्व करो । अगर तुम प्रारम्भ से 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करोगे तो क्रमश. मुक्ति भी प्राप्त 
कर सकोगे । परम्परा से मिलने वाले फल को प्राप्त करने 
के लिए सब से पहले प्रारम्भिक कार्य करना चाहिए । 


उनतीसयां बोल-१३७ 


किसान को फल तो बाद में प्राप्त होता है, पर बीज के 
आरोपण करने का कार्य इसे पहले ही करना पडता है । 
अगर वह प्राथमिक कार्य-बीज का आरोपण न करे तो 
घान्य का लोभ उसे कंसे हो सकता है? इसी प्रकार मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विषयलालसा पर विजय पाना 
आवद्यक है । अगर विषयलालसा जीत ली जाये और 
चचलता का त्याग' कर जीवन में अनुकम्पा उतारी जाये तो 
“प्रात्मा का कल्याण होऔर मुक्ति का मार्ग भी खुल जाये । 


तीसवां बोले 


प्रप्रतिबद्धता 





उनतीसवे बोल में सुखशय्या अथवा सुख साता के 
 भम्बन्ध मे काफी विचार किया जा चुका है । श्रव यह 

विचार करता है कि सुखशय्या पर कौन सो सकता है यां 
सुखसातापूर्वक कौन रह सकता है ? जिस व्यक्ति मे विषय- 
लोलुंपता नही है. और जिसमे प्रतिबद्धता अर्थात्‌ आसक्ति 
नही है, वही व्यक्ति सुखशय्या पर सो सकता है। अतएवं 
गौतम स्वामी भगवान्‌ से यह प्रश्न करते हैं कि अप्रतिबद्धता 
भर्थात्‌ अनासक्ति से जीव को क्‍या लाभ होता है? 


मूलपाठ दि 
प्रईन - भ्रप डिबड्याएण॑ भते ! जीवे कि जणयई ? 


| उत्तर- श्रपडिबद्धयाएणं निस्‍्संग्त्तं जणयइ, निस्‍्संग 
तेण जीवे एगे एगग्यचित्ते दिया वा राप्रो वा श्रसज्जमाणे 
श्रपडिबद्ध श्रावि विहरइ ॥ ३० ॥॥ 


शब्दार्थ 
प्रइन- भगवन्‌ ! अनासक्ति से जीव को क्‍या लाभ 


होता है ” 


तीसवाँ बोल-१३६९६ 


उत्तर--अनासक्ति से जीव निसग अर्थात्‌ राग-दैष- 
समत्व से रहित होता है, और निसग होने से उसका चित्त 
दिन-रात धर्मध्यान में एकाग्न रहता है और एकाग्र होने से 
वह अनासक्त होकर अप्रतिबद्ध विचरता है । 


व्याख्यान 


भगवान्‌ के इस कथन का अर्थ करते हुए टीकाकार 
कहते हैं कि साधु मासकल्पादि से अधिक किसी स्थान पर 
नही रहता । वह अप्रतिबद्ध होकर विहार करता है। सच्चा 
साध द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से किसी प्रकार का प्रति- 
बघ नही रखता । “यह वस्तु मेरी है इस प्रकार द्रव्य से, 
“यह क्षेत्र मेरा है” इस प्रकार क्षेत्र से, कालमर्यादा का 
उललघन करके रहने भे काल से और किसी के प्रति मन 
मे राग-देष रखकर भाव से, साधु प्रतिबध नही रखता । 
इस प्रकार साधु द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव सम्बन्धी 


प्रतिवन्‍्धो से रहित होकर अनासक्त-अप्रतिबद्ध होकर विहार 
करता है। 


टीकाकार ने तो मूल सूत्र का इस प्रकार स्पर्ष्/करण 
किया है, परन्तु यह बात भलीभाति हृदय में उत्तारने के 
लिए उसका विशेष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । 


सामान्य रूप से तो अप्रतिबद्धता बहुत ही मामूली 
सी बात मालूम होती है, परन्तु गहरा उत्तर कर विचार 
किया जाये तो अप्रबिद्धता शब्द मे और उसके भाव मे गूढ 
अर्थ छिपा है । अप्रतिबद्धता का अर्थ है, किसी भी पदार्थ 
के प्रति आसक्ति न रखना । जो व्यक्ति पकज के समान 


तीसवा बोले 


श्रप्रतिबद्धता 


नाक मु फक्‍सनौान->>नन, 


उनतीसवे बोल में सुखशय्या अथवा सुख साता के 
 क्षम्बन्ध मे काफी विचार किया जा चुका है । अ्रब यह 

विचार करता है कि सुखशय्या पर कौन सो सकता है या 
धुखसातापूर्वक कौन रह सकता है ” जिस व्यक्ति मे विषय- 
लोलुंपता नहीं है और जिसमे प्रतिबद्धता अर्थात्‌ आसक्ति 
नही है, वही व्यक्ति सुखशय्या पर सो सकता है। अतएव॑ 
गौतम स्वामी भगवान्‌ से यह प्रइन करते हैं क्रि अप्रतिबद्धता 
भर्थात्‌ अतासक्ति से जीव को क्‍या लाभ होता है? 


मूलपाठ 
प्रईत - श्रप डिबड॒याएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? 


। उत्तर - अपडिबद्धयाएंणं निस्‍्संग्रत॑ जणयइ, निस्‍्संग 
तेेण जीवे एगे एगग्यचित्ते दिया वा राप्रो वा प्रसज्जमाणे 
श्रपडिबद्ध श्रावि विहरइ ॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ 
प्रशन- भगवन्‌ ! अनासक्ति से जीव को क्‍या लाभ- 


होता है ? 


तीसवाँ बोल-१३६९ 


उत्तर--अनासक्ति से जीव नि.सग अर्थात्‌ राग-हेष- 
ममत्व से रहित होता है, और नि सग' होने से उसका चित्त 
दिन-रात धर्मध्यान मे एकाग्र रहता है और एकाग्र होने से 
वह अनासक्त होकर अप्रतिबद्ध विचरता है । 


व्याख्यात् 


भगवान्‌ के इस कथन का अर्थ करते हुए टीकाकार 
कहते है कि साधु मासकल्पादि से अधिक किसी स्थान पर 
नही रहता । वह अप्रतिबद्ध होकर विहार करता है। सच्चा 
साधु द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से किसी प्रकार का प्रति- 
बध नही रखता । “यह वस्तु मेरी है! इस प्रकार द्रव्य से, 
“यह क्षेत्र मेरा है” इस प्रकार क्षेत्र से, कालमर्यादा का 
उल्लंघन करके रहने में काल से और किसी के प्रति मन 
मे राग-द्वेष रखकर भाव से, साधु प्रतिबध नही रखता । 
इस प्रकार साधु द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव सम्बन्धी 


प्रतिबन्धो से रहित होकर अनासक्त-अप्रतिबद्ध होकर विहार 
करता है । 


टीकाकार ने तो मूल सूत्र का इस प्रकार स्पर्ष् करण 
किया है, परन्तु यह बात भलीभाति हृदय में उतारने के 
लिए उसका विश्वेष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । 


सामान्य रूप से तो अप्रतिबद्धता बहुत ही मामूली 
सी बात मालूम होती है, परन्तु गहरा उत्तर कर विचार 
किया जाये तो अप्रबिद्धता शब्द मे और उसके भाव मे गूढ 
अर्थ छिपा है । अप्रतिबद्धता का अर्थ है, किसी भी पदार्थ 
के प्रति आसक्ति न रखना । जो व्यक्ति पकज के समान 


१४०-सम्यकत्वपराक्रम (३) 


जगत्‌ के समस्त पदार्थों से अलिप्त "रहता है, 'वहं अंप्रंतिबद्ध 
या अनासक्त कहलाता है । पकज भर्थात्‌ कीचड में उत्पन्न 
होने वाला कमल । कमल कींचर्ड'में पैदा होंकर भी कींचड़' 
से अलिप्त रहता है । अगर कमल कीचड से प्रंतिंत्रद्धं हो 
जाये तो उसका विकास ही न हो -वह सड जाये । इस्नी 
प्रकार वस्तु के ससर्ग से उत्पन्न होने वाले प्रतिबंध से आत्मा 
का विकास रुक जाता है और जब: आत्मा अग्नतिवद्ध होकर 
विहार करता है तो उसका अधिकाधिक्र/विकास होता।है 

शास्त्र के इस कथन से: तुम' अपने विपय मे विचारे 
कर सकते हो कि तुम्हे यह मनुष्य जन्म किस प्रकार सिला 
है और किस प्रकार इसका सदुपयोग करना चाहिए ? विचार 
करो कि यह मनुष्यभव तुम्हे प्रतिबन्च 'को मजबूत करने के 
लिए मिला है या प्रतिवन्ध तोडने”के लिए “मिला हैं? सःश्री 
सूत्रकृताग सूत्र में इस विषय में कहा हैं+- 

जेस कुले समुप्पण्णे जेसि वा सबसे नरें। 

समाइ लुप्पइ्ट वाले अ्श्नप॑न्नेंणं मुच्छिए ॥ 

-- सु. १-अ. १-उ १-गा, ४। 

इस सूत्र के अनुसार आओत्मा-जिस कुल मे उत्पन्न 
होता है अथवा जिसके साथ निवास करता है, उसी के साथ 
समत्व उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार ममता उत्तन्न होने 
के दो कारण हैं--एक जन्म और दूसराशसह॒वास । एत्तात्पयें 
यह है कि एक तो जन्मजनित स्नेह उत्पन्न होता है और 
सगजनित । यह दोनो प्रकार के-स्मेह-ममत्व के कारण*“हैं ।ः 
शास्त्र कहता है, दोनो प्रकार के ,स्नेहःसे-उन्पन्न होने-वाला' 
ममत्व आत्मा के लिए बबनकारक है॥ आत्मा अंजर-अ्रमर 


तीसवा बोल-१४१ * 


है । उसका कोई बंधन होना, हीं नही चाहिए ।. _ _.. ... 
हे ज्ञानीजन कहते हैं- हे जीव !. तू इस बात, का विचार 
कर कि तू इस संसार मे बन्धन तोड़ने आया है या .बन्धचनो 
में बन्धने के लिए आया है? जैलखाने में कंदी बेडी पहनता - 
है सों मजा कम करने के लिए या. बढ़ाने के. लिए ?.. इसी 
प्रकार है जीव ! तू ससार रूपी ,इस. जैलखाते- मे आया, है. 
और कुल तथा पत्नी आदि क्री, वेडी, तुफे 2. ई- गई है । 
अव तू इस बेडी के बन्धघन से. छूटना ज्ञाहता है या अधिक 
घना चाहता है ? भरे! यह मनुष्य़जीवून. बेडी काटने. के 
लिए मिला है! और बार-बार यह सुअवसर मिलना कठिन 
है। इस आत्मा को मनुष्यजन्म का कंसा दुलंभ अवसर मिला 
है, इस सम्बन्ध में श्रीउतराध्यय॑नसूत्र में कह है --: ही 
कस्साण तु पहाणाए आणुपुष्वी कयाइश्रो ।-.... ; « 
जीचा सोहिमणुप्पत्ता श्राग्ययति सृणुस्सथ-॥ - » | 
ल्‍ «» 57, #ह# उतिण--रेनछा । 5 
* इस गाथा का भाव यह'है'किन्‍्ल्हे जत्मा ! तू किन्हीं 
प्रधान-प्रशस्त कर्मों के कारण ही घीरेचीरे यह स्थिति 
प्राप्त कर सका है । अगर प्रधान कर्म न्त होते ती गंभ में' 
जीवित रहना ही कितना कठिन है, यह विचार प्करे देखें १ 
तेरे सथ ही दूसरे नो लाख प्राणी' ज॑न्मेःथे. मर्गेर उन सब 
में से तू ही अकेला जीवित बच स्का ।श्गर तुमेपिण्य' 
काल्योग न मिला होता तो तेरी भी बहीद्शा होती जो ' 
तेरे नो लाख साथियों की हुई। तू भी मंरूकर समाप्तपो 
जाता । केवल पुण्य के प्रभाव -से ही तू बच वाया कप 


> प्रइन किया जा सकता हैं कि नौ लाख जीव किये 


१४२-सम्यक्त्वपराक्रम (३) 


प्रकार उत्पन्न होते हैं ” इस प्रइन के सम्बन्ध में, जावरा में 
एक डाक्टर के साथ मेरी वातचीत हुई थी । डाक्टर ने 
कहा था कि शुक्र और शोणित को सूक्ष्मदर्शक यन्त्र द्वारा 
देखा जाये तो उसमे अनेक कीडे दिखाई देते है । यह तो 
सृक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखने की बात हुई । परन्तु अपने को 
तो भगवान्‌ पर अटल विश्वास है । अतएवं हमे मानना 
चाहिए कि उनका कथन सत्य ही है । भगवान्‌ कह गये हैं 
कि हमारे साथ नौ लाख सज्ञी जीव उत्पन्न हुए थे, मगर 
वे नष्ट हो गए और. मैं पुण्य के प्रभाव से बच गया । इस 
प्रकार प्रधान-शुभ कर्म के प्रताप से ही यह मनुष्यजन्म 
प्राप्त हुआ है । 

बडी कठिनाई से मनुष्यजन्म प्राप्त होता है । इस 
कारण उसका दुरुपयोग न करने के लिए जनशास्त्रों मे बार- 
म्बार उपदेश दिया गया है| अन्य दर्शन वाले भी मनुष्य- 
जन्म को उत्तम और दुलंभ मानते हैं । ऐसा दुर्लभ मनुष्य- 
जन्म अपने को सहज ही मिल गया है तो किस प्रकार इसे 
सफल बनाना चाहिए, यह विचारणीय है। मनुष्यजन्म द्वारा 
ससारबन्धन को सुदृढ़ करना चाहिए या तोडना चाहिए ? 
अगर कोई कंदी अ्रपनी कारागार की भ्रवधि बढाए ता वह 
मूर्ख कहा जायगा, मगर तुम क्‍या कर रहे हो ? इस शरीर 
मे तथा ससार मे रहना तो एक प्रकार के कारागार में 
रहना है । जेसे कंदी कारागार मे से निकलने की इच्छा 
रखता है और उसी के अनुसार वर्ताव करता है, इसी प्रकार 
तुम ससार रूपी कारागार से निकलने की भावना करो और 
वैसा ही वर्ताव करो । इस मानव भव में अगर ससार- 
कारागार से मुक्त होने की चेष्टा न की तो फिर कब 
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फरोगे ? बडी ही कठिनाई से यह जन्म मिला है । फिर 
भी ससार के बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए इसका 
सदूपयोग न करके बन्चनो को मजबूत करने मे दुरुपयोग 
करता कितनी बड़ी मूर्खता है। भक्त तुकाराम ने इस विषय 
भें कहा है-- 

अनन्त जन्म जरी केल्या तपराञ्नी तरी हान पवसी मानव देह । 
ऐसा.हा निदान लागेला सि हाथी त्याची केली माटी भाग्यहीद । 
उत्तमाच सार पेदाचा भडार जया ने पवित्रे दीथें होति । 
महुणे तुकिया बन्धचु आणी उपमा नाही या तो जन्मी थ वयासी । 


भक्त तुकाराम कहते हैं कि ऐसा दुलंभ मनुष्य- जर््म 
ईसलने पर भी कितने हो भाग्यहीन लोग: मंनुष्य जन्म का 
मूल्य बेसा ही आकते हैं-जहेसा मूर्ख मनुष्य हीस की कीमत 
पत्यर की.वस्ह अऔंकता है। अभागे लोग मनुष्यजीवन का 
- औक मूल्य नहीं आक सकते | मनुष्य, फिर भले ही वह चोर 
ही क्यो न रहा हो, मनुष्यजन्म का सदुपयोग करके अपना 
कल्याण कर सकता है । इसके विपरीत्त, जो मनुष्यजीवन 
का दुरुपयोग करता है वह चाहे चक्रवर्ती ही क्यो न हो, 
तब भी ससार के बन्धनो में बन्धता है! अतएव मनुष्यजन्म 
का सदुपयोग ऐसे कार्यों मे करना चाहिए जिससे सासारिक 
बन्धनो का विनाश हो । 
श्री उत्तराध्ययनसूत्र मे, दशवे अध्याय मे कहा है-- 
वणस्सइकायसइगोे उककीस जोवो उ सचसे । 
कालमणंतदुरंतयं समयं गोयम ! भा पमायए 0 


... इस गाथा का भावार्थ यह है कि हे गौतम ! अनन्त 
दुर्गेभ काल व्यतीत हो जाने पर यह मनुष्यश रीर प्राप्त हुआ 


जज 
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- है। इस कथन परणगम्भीर विचार करने से ज्ञात होतां है 
क्रिः अनन्त भवो तक त्तफा करेंते रहते पर भी यह मनुष्य 
शरीर किसी की मिलता है और किसी को नहीं भी मिलता। 
अनन्त एकेन्द्रिय' जीव ऐसे मौजद है जिन्हें अमी तक दी न्‍्द्रियं 
भ्रवस्था तक प्राप्त नहीं हो सकी। परन्तु हमे अपने सत्कार्य 
के:प्रताप् सेजमनुष्यजन्म: मिला है । इस विषय में तुलसी“ 
दास नें: कहा+हैः-न- पक्न ॥- ॥.४९ 

57- चतुराई£चल्हे पड़ो, धिग धिग पड़ो श्राचार । 
+ 73 » तुलसी हरिःके- भजन बिन, च'रो चर्ण चमार ॥ 


. - प्व्आर्थात्त्‌नाजों व्यक्ति, चाहे वह उच्च कुल में जन्मा हो 
शाप्मीचः कुल ने उंत्यन्न॑ हुमा हो, अगर परमात्मा का भजर्न 
'नही कैरता" तौ चहँऊचर्मीरे के समान है । 

पी ॥/ 


ब्राह्मण चुमार केसे हो सकता है ”? अथवा हम चमार 
बेन सकते हैं.? इस प्रश्न के उत्तर में सब से पहले यही 
कहना है कि चमार कया करता है, सो देखो। चमार चमडे 
को ता है... गता है,..साफ करता है, और फिर जता' 
बनाकर तुम्हारे सामने रख देता है । श्रव तुम परमात्मा का' 
भजन न करके वैया करते हो, सो विचार करो | तुम' तेल 
श्रौर सावुन कहा मलते हो ? शरीर पर ही तेल-साबुन' 
लगाते हो न” यह शर्रीर क्‍या है? चमडा ही | चमार जो 
चमडा तर 'केरंतोःहै/उससे दूसरो की रक्षा भी होती है 
ओऔर/वह 'जोःकुछे कंरंतां है, दूसरो की रक्षा के लिए करता' 
हैं. ।' समर तुम्हारेलइश्चन शरीर के चमडे से दूसरो का क्‍या 
हितःहोताः है शैल्‍क़ो चमार म्दूसरो के लिए श्रम करता हैं. 
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जर स्वय श्रम करके दूसरो का हित करता है, उसे तो 
आप नीच समभते है और अपने आपको ऊँचा मानते हैं ! 
तुम अपने और चमार के. कार्यों की चुलना करो तो पता 
चलेगा कि चमार क्या बुरे कार्य करता है और तुम क्या 
बच्छे काये करते हो! अतएव परमात्मा का भजन करो । 
सिर्फ शरोर पर तेल-सावुन लगाने मे ही मत लगे रहो । 
यदि तुम गरीर पर तेल-फुलेल लगाने में ही लगे रहे और 
परमात्मा का भजन न किया तो कंसे कहा जायेगा कि तुम 
चम।र से अच्छे हो ? तुम्हे यह दुलेभ मनुष्यजन्म मिला है 
सो इसका सदृपयोग करो । इस मनुष्यशरीर द्वारा आत्मा 
परमात्मा के शरण मे जा सकता है । परमात्मा इस शरीय 
के लिए जितना सन्निकट है, उतना अन्य किसी भी देह के 
लिए सन्निकट नही है । ऐसा होने पर भी तुम मनुष्य- 
शरीर का कैसा दुरुपयोग करते हो, इस बात का विचार 
करो । कहा भी है-- 
दया और घर्म के प्रताप कोटवाल भयो, 
श्रब नही साधु की सगति सुहात है । 
रात दिन करे सनसुब घन बाधवे के, 
श्रायु घटी जात जाकी चित्त नहीं चाह है । 
हीरन को छाड़ि छाड़ि कांचन को नग लेत, 
श्र,ने ही हाथ देखो श्राप खोदा खात है। 
ऋषीजी कहत हुडी और को सिकारत है, 
अपनी हुडी के दाम रीते रह जात है॥ 
भर्थात्‌-यह मनुष्य शरीर किसके प्रताप से मिला है? 
क्या कोई मनुष्य शरीर का एक भी श्रग बना सकता है ? 
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बादशाह प्रसन्न हो जाये तो कोहीनूर हीरा तो दे सकता है, 
भगर आँख का हीरा अर्थात्‌ आँख का तेज चला गया हो 
तो वह नहीं दे सकता। विचार करो कि ऐसी तेजस्वी आख 
तुम्हे किसके प्रताप से मिली है ? बादशाह के द्वारा दिये 
हुए कोहीनूर हीरे को कोई फोडने लगे तो वादगाह उस पर 
नाराज होगा या नही ? अगर तुम अपनी आँखों का, जिसका 
मूल्य कोहीनूर हीरे की अपेक्षा भी वहुत अधिक है, परस्त्री 
या परपुरुष को-दुर्भावना से देखनें मे दुरुपयोग करो तो क्या 
परमात्मा तुम से प्रसन्न होगा ? अगर तुम परमात्मा को 
प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी आखो का सदुपयोग करो । 
ससार-वन्धन से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य शरीर का 
सदुपयोग करना चाहिए । 

इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य शरीर अप्र- 
तिबद्ध-अनासक्त होने के लिए ही प्राप्त हुआ है। कहा जा 
सकता है कि श्रप्रतिवद्ध रहने से हमारे घर का और हमारी 
जाति का काम क॑से चल सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर 
ज्ञानीजन यह देते है कि किसी भी वस्तु पर जितना ममत्व 
रखोगे उतना ही दुख बढेगा । अतएवं ममत्व भाव जितना 
कम हो, उत्तना ही भला है । साधारणतया प्रतिबन्ध का 
अर्थ वस्तु का दुरुपयोग है झ्लौर भप्रतिबन्ध का अर्थ वस्तु 
का सदुपयोग है । उदाहरणार्थ -आँख देखने के लिए और 
कान सुनने के लिए प्राप्त हुए हैं । परन्तु आँख से क्‍या 
देखना चाहिए और कान से क्‍या सुनना च हिए, इस सवन्ध 
में विवेक की आवश्यकता है । आँख परस्नत्री पर कुदृष्टि 
डालने के लिए और कान पराई निन्‍्दा सुनने के लिए नहीं 
मिले है । फिर भी आंख और कान का सदुपयोग किया 
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जाये तो वह अप्रतिबन्ध है । जो मनुष्य आँख और कान 
का सूल्य समझता होगा वह उनका दुरुपयोग कदापि नहीं 
करेगा । श्ास्त्रकारों का कथन है क्रि इन्द्रियो को और मन 
को विपरित कर्यों से निवृत्त करके सत्कार्यों मे प्रवृत्त करना 
अप्रतिवन्ध है । जो पुरुष प्रतिबन्ध से निवृत्त होकर अप्रति- 
वन्ध दशा में विचरता है,' वह अपनी आत्मा का कल्याण 
कर सकता है । | 


आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अप्रनिबद्ध होने 
की आवश्यकता है और अप्रतिबद्ध होने के लिए सग का 
त्याग करने की आवश्यकता है । संग दो प्रकार के हैं । 
एक सग तो आत्मा को अधोगति में ले जाता है और दूसरा 
सग' ऊर्वंगति में पहुचाता है । यहा जिस सग के त्याग 
करने के लिए कहा है वह अधोगति मे ले जाने वाला है । 
प्रघन हो सकता है कि अघोगति में ले जानें वाला सग कौन- 
सा है श्रौर ऊध्वंगति मे ले जाने वाला कौम-पा है ? इस 
प्रश्त के उत्तर में गीता मे कहा है. - 


घ्यायतोी विषयान्‌ पुसः संगस्तेषपजायते । 
सगात्संजायते कास" फाम्मात्‌ क्रेधोईइभिजायते ॥॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रम: । 
स्मृतिश्नंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


ु अर्थात्‌ -जिस सग के कारण विषयवासना मे प्रवत्ति 
होती है वह सग अधोगति की ओर ले जाता है । क्योकि 
विपयवासना में किसी प्रकार की विध्नवाधा उपस्थित होने 
पर क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है । राम महापुरुष थे, 
फिर भी रावण को उन पर त्रोघ हुआ था, क्योकि सीता 
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को अपनी बनाने में राम बाधक थे । इसी प्रकार मणिरथ 
युगवाहु का सगा भाई था, फ़िर भी विषयवासना के कारण 
क्रद्ध होकर उसने युगवाहु को मार डाला था। अतएवं जिस 
सगति से क्रोत्र और कामवासना की उत्तत्ति होती हो, उस 
सगति का त्याग कर देना चाहिए । 

कुसगति मे अनेक बुराइया है । वर्ड-बडे मनुष्य भी 
सग के कारण खराब हो जाते हैं । इसी कारण नि.सग 
बनने के लिए कहा गया है। नि सग बनने के लिए श्रप्रतिवद्ध 
होना आवश्यक है | आत्मा को अप्रतिबद्ध बनना ही चाहिए 
किन्तु आत्मा में दुगुणी वी ऐसी वासना घर कर बंठी है 
कि उस वासना के कारण आत्मा अपनी हानि जानते हुए 
भी हानिकारक कार्यों मे ही फँसता जाता है । इसी कारण 
भक्तजन कहते है 'हे प्रभो |! मुझ सरीखा मूर्ख और कौन 
होगा ? कोई कह सकता है कि तुम मूर्ख नही हो, मूर्ख तो 
मछली और पतग हैं जो अपने श्राप ही जाल मे जा फेंसते 
है और जलकर मर जाते हैं । परन्तु यह कथन भूलभरा 
है । मछली और पतग भी मेरे समान मूर्ख नही हैं । मेरी 
मूर्खता तो इनकी मूखेता से भी वहत बडी है। अगर मछली 
को पता हो कि इस आटे के पीछे काटा है और वह काटा 
मेरे लिए प्राणघातक है तो मछली उस काटे मे कदापि न 
फंसे और अपने प्राणों का नाश न करे । परन्तु मछली तो 
उसे श्रपना भद्य समक कर ही खाने जाती है और रसलो- 
लुपता के कारण फस जाती है । इसी प्रकार अगर पतग 
को पता होता कि दीपक में अग्नि है और उस अग्नि से मैं 
मर जाऊँगा तो वह दीपक पर मोहित नही होता । परन्तु 
पत्तण दीपक को पअ्रग्निख्य नहीं समझता । वह तो सुन्दर 
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रूप देखकर ही उस पर गिरता है और अपने प्राणो की 
आहुति दे देता है । इस प्रकार मछली और पतग तो अन- 
जान में ही विषयभोग मे फेँसते हैं परन्तु मैं तो जान-बूक 
कर विषयभोग मे फेस जाता हू और इस कारण मैं उनको 
अपेक्षा! श्रधिक मूर्ख हु | मैं जानता हू कि विषयभोग हातनि- 
कारक है, फिर भी मैं विषयभोगो मे प्रवृत्ति करता हू । 
अतएव दीपक लेकर कूप में गिरने वला मुकू-सा मूर्ख और 
कौन होगा । 


विषयसुख मे अनेक हानिया हैं और इसी कारण भग- 
वान्‌ कहते हैं -' नि सग वनो। यह बात कहने में तो बहुत 
छोटी है और सरल है किन्तु उसका आचरण करना बहुत 
कठिन है । कहने और करने मे बहुत अन्तर होता है । 
अतएव अप्रतिबद्ध और नि संग' बनने के लिए प्रयत्न करने 
की आवश्यकता है शअ्रगर ठीक प्रयत्न किया तो आदर्श तक 
पहुचा जा सकता है । 


तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए जो उच्च आदर्श उपस्थित 
कर गग्रे हैं, उसी आदर्श का अनुसरण करो । मगर आज- 
कल तो गौराग गुरुओ के सगे से ऐसा समझा जाने लगा 
है कि मानो पूर्वजों में बुद्धि ही नहीं थी और वे मूर्ख ही 
थे । तुम्हारे पूवंजो की ओर से तुम्हारे लिए त्याग का जो 
आदर्श रखा गया है वह अन्यत्र मिलना अत्यन्त कठिन है । 
लेकिन तुम आदर्ण की ओर ध्यान नही देते और इधर-उधर 
भटकते फिरते हो ! तुम आध्यात्मिक कार्यों मे गति हो नही 
करते । सिर्फ आधिभौतिक कामो मै फंसे रहते. हो । यद्यपि 
यृहस्थ होने के कारण तुस्हे आधिभौतिक कार्यों की सहायता 
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लेनी पडती है, यह स्वाभाविक है, परन्तु इतना ध्यान तो 
रखना ही चाहिए कि जो आधिभौतिक वस्तु नरक के मार्ग 
में ले जाने वाली है, वह तुम्हारे काम # नहीं | अतएव 
आधिभोतिक कार्यो के साथ अ ध्यात्मिक कार्य भी अवश्य 
करने चाहिए । 


कहने का आशय यह है कि परमात्मा के घरण में 
जाने के लिए सग का त्याग करो । विषयसुख के संग से 
क्रोध उत्पन्न होने पर हित-अहित का भान नहीं रहता । 
सुना है, मेवाड मे एक पुरुष क्रोध के आवेश में आकर अपनी 
पत्नी को निर्देयतापूर्वक मारने लगा । यह देखकर उसकी 
लडकी चिन्लाने लगी--“' मेरे गिता, माँ को मार रहे है ! 
कोई दौडो, बचाओ !” लडकी की यह चिल्लाहट सुनकर 
पिता ने उसके दोनो पैर पकड़ें और पत्थर पर पछाड़ दो , 
नतीजा यह हुआ कि वेचारी लटकी तमन्‍्काल मर गई ! 
लडकी को मार डालने के बाद उसने फ्त्नी के भी प्राण ले 
लिए और अन्त में जात्मघात करके गह स्वयं भी मर गया । 
क्रोध का परिणाम कितना भयकर होता है, यह वात इसो 
उदाहरण से समझी जा सक्रती है | अ्रतएवं क्रोघ से बचने 
के लिए सग का त्याग करना चाहिए । विषयलालसा का 
सग होगा तो क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है । क्रोध से 
सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति श्रृष्ट हो 
जाती है । स्मृतिश्रश से बुद्धि का नाज होता है भौर वृद्धि 
के नाथ से आप स्वय नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ नीच गति 
प्राप्त करता है । इसलिए अपने पूर्वजों के उच्च आदर्ण को 
दृष्टि के सामने रखकर अपने जीवन को भो आादर्ण के 
अनुसार उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । दूसरो की 
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बातों में फंस कर अपने पूवेजों को घिक्कारो मत । डनके 
सहान्‌ भादर्श को सन्‍्मुख रखो और जीवच को उच्च बनाओ 
इसी प्रयत्न में कल्याण है १ 


सुम लोग घामिक होने के कारण कदाचित्‌ गौराँग 


गुरुओ के प्रभाव से बच सके होंगे । परन्तु इस बात का 
तो खयाल रखते हो कि तुम्हारी सतान पर उन्तका कंसा 
प्रभाव पड रहा है ? कही ऐसा तो नही कि बक्करा निका- 
लने गये और उँट घुम पडा ? तुम्हारी सतान सुधार के 
नाम पर कुघार त्तो नही करती ? अगर तुम्हारी सतान 
आधिमौतिक मार्ग की ओर भुक गई हो तो उसे त्रध्यात्म' 
की ओर मोडना तुम्हारा कत्तंव्य है । 

कहा जा सकता है कि आजकल की सतत्ति को आध्या- 
त्मिक बात समझकाना कठिन है। इस सम्बन्ध में यही कहना 
है कि बालक जब कुनाइन या और कोई फडवो दवा नही 
खाता तो माता कडवी दवा के साथ कोई मीठी चीज खाने 
को देती है । मात्ता का उद्देश्य मीठी चीज देने का नहीं 
होता वरन्‌ कुनाइन या कडवी दवा देने का और रोग मिटाने' 
का होता है | इसी प्रकार तुम लोग भी सत्तानों मे आध्या- 
त्मिक भाव भरने का उद्देश्य रखो । अगर सीधी त्तरह 
आध्यात्मिक भाव नही भरा जा सकता तो आध्यात्मिक भाव 
रूपी कुनाइव को आधिभौतिक रूपी मीठी चीज के साथ दो । 
अगर तुम श्राध्याप्मिक मार्ग की ओर मुडोगे और तुम्हारी 
सन्‍्तान आधिभौततिकता की ओर अग्रमर होगी तो दोनो के 
बीच खीचतान होने की सम्भावना रहेगी । अतएवं मतभेद 


और खीचतान पेदा न होने देने के लिए मध्यम मार्ग खोज 
निकालना चाहिए ।---- 


हि 
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तुम कह सकते हो--हम ऐसा साहित्य कहा से लायें, 
जिससे हमारा सतानो-युवको के साथ किसी प्रकार का मत- 
भेद न हो। इस प्रइन के समाधान के लिए वृद्धों और युवकों 
को प्रपनें-अपने भीतर समान रूप से आध्यात्मिक सस्कार 
उतारने का प्रयत्न करना चाहिए | यह तो निश्चित है कि 
वृद्धो का काम युवकों के सहयोग के बिना और युवकों का 
काम वृद्धों के सहयोग बिना नहीं चल सकता | ऐसी स्थिति 
मे वृद्धो और युवकों दोनो का कार्य बराबर चल सके- ऐसा 
मध्यम मार्ग खोज निकालना आवश्यक है । इस दिशा में 
जितना प्रयत्न किया जाये उतना ही लाभदायक है | अगर 
तुममे सव के सहयोग से कार्य करने की भावना होगी तो 
तुम्हारा आत्मा इस विषय में कोई मार्ग अवश्य ही बता 
देगा । आत्मा में सव प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान है, आव- 
इयकता है भावना की । आत्मा की शक्ति कम नहीं है । 
आत्मा मे सिद्ध भगवान्‌ जितनी शक्ति मौजूद है | कहा 
भी है -+- 


सिद्धा जेसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । 
कर्म-मेल का श्रन्तरा, बे विरला कोय ॥ 
जीव कर्म भिन्न-भिन्न करो, मनुष्य जनम को पाय । 
ज्ञानातम वेराग्य से, धीरज ध्यान लगाय ॥ 


कच्चे सोने मे और पक्के (शुद्ध ) सोने में जितना 
अन्तर होता है उतना ही अन्तर जीव और शिव मे है । 
यद्यपि दोनो सोने है, फिर भी अगर कोई पुरुष शुद्ध सोने 
को ही सोना माने और कच्चे सोने को सोना न माने तो यह 
उसकी भूल है । शुद्ध सोने के लिए जो क्रिया की गई है। 
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घही क्रिया अगर कच्चे सोने को शुद्ध करने के लिए की जाये - 
तो मिट्टी मिला हुआ सोना भी शुद्ध सोने के समान ही हो 
जायगा । बचपन में एक धूलघोया के लडके के साथ मेरी 
सित्रता थी । मैं कई बार उसके घर जाताथा। उसके घर 
जाने से मु्के मालूम हुआ कि धूल में से सिर्फ सोता ही नहीं 
निकलता, सोने के अतिरिक्त और घातुएँ भी निकलती है। 
वे लोग' अपनी वशपरम्परागत क्रिया हारा उन धातुओ को 
अलग-अलग कर डालते है। इसी प्रकार जीव आज कमंबधने 
से बद्ध है । परन्तु उसे श्रगर कमेरहित बना लिया जाये तो 
जीव मे और शिव अर्थात्‌ सिद्ध में कुछ भी श्नन्तर नहीं 
रहता । अतएवं सिद्धो का स्वरूप समझ कर अपना स्वरूप 
पहचानो और सिद्ध बनने का प्रयत्त करो इस सम्बन्ध में 
एक महात्मा ने कहा है:-- 


प्रजकुलगत केसरी लहे रे, निजपद सिंह निहार, 
तिम प्रभु भकते भवी लहे रे, श्रात्मस्वरूप संभार, 


श्रजित जिन तारजो रे ४ 


इस पद में एक दुृष्टान्त देकर बतलाया गया है कि 
श्रात्मा किस प्रकार अभ्रपना स्वरूप भूल गया है और किस 
प्रकार अपने स्वरूप को जान सकता है । इस दृष्टान्त में 
कहा है-- एक सिंहनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई । 
बच्चा छोटा था और निराश्चित था। जगल में चरता-चरता 
वह भेडो के कुंड मे मिल गया । बच्चा किसी का क्यो ने 
हो, मगर उसे सभी प्यार करते हैं, क्योकि बालक निर्दोष 
होता है । सिंह का वह बच्चा भी भेडो को प्रिय लगने 
लगा । भेड़ो का मालिक सोचने लगा कि भेड़ो के साथ 
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« सिंह का बच्चा रहे तो अच्छा ही है । यह सोचकर वह 
बच्चे को दूध पिलाने लगा | शेर का बच्चा भेडो के ससगे 
से अपने आपको भेड ही समझने लगा।! वह भेडो के समान 
ही रहने लगा और वेसी ही चेष्टाएँ करने लगा । किसी 
समय शेर की गर्जना सुन पडती तो वह बच्चा भी भयभीत 
होकर भेडो के साथ भगता ! हालाकि सिंह का बच्चा स्वय 
गजना करने वाला और भेडो को भगाने वाला था, लेकिन 
अपना स्वरूप भूल जाने के कारण ही वह भेडो की तरह 
भयभीत होकर भागता फिरता था । 


एक दिन भेडो के भुन्ड के साथ वह बच्चा जगल में 
गया था । वहाँ सिंह ने गर्जन! की । सिंह की गजेना सुन- 
कर सब भेड भागी * सिंह का, बच्चा भी साथ ही भागा । 
भागते-भागते उसने विचार किया - जिस सिंह का इतना 
बहुत डर लगता है, देखे तो सही वढ सिंह कैसा है ” इस 
प्रकार,विकार कर वह थोडी देर रुका | उसने सिह की ओर 
देखा और फिर भेडो के साथ भागने लगा। परन्तु सिह का 
स्वरूप उसके हृदय में श्रंक्रित हो गया। वह सोचने लगा-- 
सिह कितना जबदंस्त है |! उसका मुख कितना विकराल और 
उसकी जीभ कंसी लाल है ! और उसकी गर्जना कितनी 
भयकर है | ऐसे भयानक सिंह से डरना स्वाभाविक है । 


किसी दूसरे दिन वह शेर को बच्चा भेडो के साथ 
नदी में पानी पीने गया | बकरी और भेड पानी गनन्‍्दा करके 
नहीं पीती, उन्हें घीरे से निर्मल पानी पीना सुहाता है । 
भेडो के साथ शेर का बच्चा भी पानी पीने लगा । पनी 
पीते समय उसका प्रतिबिम्ब पानी में पडा । श्रपना प्रति- 
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बिम्ब देखकर वह सोचने लगा-मेरा स्वरूप तो कुछ निराला- 
ही है | मैं इन भेडो जैसा नही हू । मेरी आकृति भी इन 
सरोखी नही है । मेरो आकह्ृति तो उस दिन के सिंह से 
मिलती-जुलतो है | मेरा मुख भी वैसा ही है और शरीर 
भी वैप्ता ही है। मगर देखू जोभ भो वेधो हो है या नहीं” 

उसने अपनी जीभ निकाल कर देखो तो वह भो उस सिंह 
सरोखी दिलख्लाई दो । भस्िंहु का बच्चा सोचने लगा- मेरा 
मुह, मेरा शरीर, मेरी जीभ, मेरी आकृति और मेरी पूंछ 
वगरह सब उस शेर के सम,न हैं। मगर देखना चाहिए कि 
मेरी आवाज भी शेर सरीखी है या नहीं ”? यह सोचकर 
बच्चे ने गजेना की । गजना सुनते ही भेडे भयभीत होकर 
भागी । भेड चराने वाला भी भय का मारा भाग खडा 
हुआ । सब के भाग जाने से सिह के बच्चे को विश्वास हो 
गया कि मैं सिह ही हू, भेड नहीं हूं । 


अब इस शेर के बच्चे को भेड़ो की टोली में रखा 
जाये तो क्‍या वह रहता पम्मन्द करेगा ? नही । 


भक्त कहता है--जैसे सिह का बच्चा भ्रम से भेड के 
समान बन गया था, किन्तु सिंह को देखकर वह अपने स्वरूप 
को पहचान सका, इसी प्रकार यह आत्मा भी भ्रम के कारण 
भेड के समान बन गया है । अगर आत्मा स्थिर होकर 
परमात्मा का ध्यान घरे तो अपने स्वरूप को पहचान सकता 
हैं और परमात्मा के समान बन सकता है। परमात्मा का 
ध्यान करने के लिए एकाग्रता वी अत्यन्त आवश्यकता है । 
एकाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान किया जाये और यह 
विचार किया जाये कि मैं कौन हू ? कहाँ से आया हू? 
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कहा जाने वाला हूं ? मैं देह नही, देही हूं, मैं कान नहीं 
वरन्‌ कान से काम लेने वाला हू, इत्यादि, तो आत्मन्नान 
प्रकट हो सक्रता है और श्रात्मज्ञान होने से परमात्मा को 
पहचाना जा सकता है । आत्मा का स्वरूप ज नने का 
प्रयत्त करो तो सिद्धगति प्राप्त कर सकते हो । तुम्हारे जो 
बाल बचपन में काले थे, वे सफेद होकर सूचना दे रहे हैं 
कि हम तो अपनी गति प्राप्त कर रहे हैं, तुम अपनी गति 
क्यो नही प्राप्त करते ? इस उपदेश का अर्थ यह नही कि 
तुम अपना शरीर नष्ट कर डालो । इसका अर्थ यह है कि 
आत्मा और शरीर को अलग-अलग सम'को और यह मानो 
कि मैं शरीर नही, शरीर में रहनेवाला आत्मा हू । इस 
प्रकार देही होने पर भी ध्ुम देह के प्रतिबध मे पडे हो । 
इस प्रतिवध को दूर किये बिना श्रात्मा सिद्धगति प्राप्त 
न्ही कर सकता । अतएव प्रतिबंध दूर करने के लिए तथा 
आत्मा को अप्रतिवद्ध बनाने के लिए एकाग्रतापूर्वक परमात्मा 
का ध्यान करो । एक्ाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान करने 
से आत्मा स्वय परमात्मा बत जाएगा । आत्मा का वास्त- 
विक कल्याण अपना स्वरूप समझ ने में और परमात्मदशा 
प्राप्त करने मे' ही है । 


प्श्ज्ष्फेन दा? 


रकतद्ीसवां बोल 


घिविक्त शयनासन 





तीसवें बोल में अप्रतिबद्धता पर विचार किया गया 
है । जो पुरुष अप्रतिबद्ध होता है. या होना चाहता है, वह 
स्‍त्री, पशु और नपु सक वाले स्थान में शयन-आसन नहीं 
करता । अत्तएव गौतम स्वामी, भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं 
कि विविक्त ग़यनासन का सेवन करने से जीव को क्‍या 
लाभ होता है ” 


सूलपाठ 


प्रदन -- विवित्त समणासणसेवणयाएणं भंते जोवे कि 
जणयवई ? 

उत्तर-- विवित्ततमणासणसेवणयाए ण चारित्त्गुत्ति 
जणयइ, चरित्तमुत्ते य ण जीवे विवित्ाहारेदृडचरितते एगन्त- 
रए मोक्खभांवपंडिवल्ने श्रद्वविहकस्मर्गोठ निज्जरेइ ॥३१॥७ 


धब्दा्थ 


प्रन्‍न-- भगवन्‌ | एकान्त शयन और आसन के सेव्रत 
से जीव को क्या लाभ होता है ? 
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उत्तर -गौतम ! विविक्त शयनासन से अर्थात[स्त्री आदि 
के ससर्ग रहित शयन और अःसन का सेवन करने से चारित्र 
की रक्षा होती है, चारित्रणगील वनने से जीव आहार सबन्‍्धी 
आसक्ति त्याग कर चारित्र मे दुढ होता है । इस प्रकार 
एक्रान्तप्रिय ओर मोक्ष भाव को प्राप्त जीवात्मा आठो प्रकार 
के कर्मो के बन्धन से मुक्त होता है ॥ 


व्यास्यान 


सूत्रपाठ के सम्बन्ध मे विचार करने से पहले विविक्त 
बायन।सन के अर्थ पर विचार कर लेना चाहिए । 


विविक्त शब्द का अर्थ है रहित अथवा एकान्त । 
साधु हो तो स्त्री, पशु और नपुसक से रहित और यदि 
साध्व्री हो तो पुरुष, पश्ु आदि से रहित शयन, आसन और 
उपलक्षण से स्थान का सेवन करना चाहिए । 


शास्त्र में मुख्य रूप से पुरुषों को लक्ष्य करके उपदेश 
दिया गया है, और इसी कारण सूत्र पाठ में साधु को स्त्री, 
पु और नपु सक वाले शयन, आसन तथा स्थान का सेवन 
न करने के लिए कहा गया है । स्त्री, पुरुष गौर नपु सक 
वाले शयन, आसन और स्थान मे साधु के ब्रह्मचर्य को 
भलीभाति रक्षा नही हो सकती । 


साधु की किस उद्देश्य से विविक्त शयन-आसन का 
सेवन करना चाहिए ? क्या साधु को स्त्री, पशु और नपु- 
सक के साथ किसी किस्म का द्वेष है अथवा किसी प्रकार 
की अकृचि है ” अगर अरुचि के कारण ही साधु विविक्त 
शयन-श्रासन का सेवन करते हो तो अनेक गृहस्थ भी ऐसे 
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हैं जो क्लेश उत्पन्न होने के कारण स्त्री का मुंह देखना भी 
पसद नही करते उदाहरणा्थ-सती अजना पर पचनकुमार 
कऋद्ध हो गए थे । अतएवं वह अजना का नाम सुनना नहीं 
चाहते थे | इत्तना ही नही, जिस द्वार मे से अजना उनका 
दर्शन करती थी, वह द्वार भी उन्होने बन्द करवा दिया 
था । क्‍या इस प्रकार के बर्त्ताव को विविक्त झयन सन कहा 
जा सकता है ? यदि नही, तो विविक्त शयनासन किसे कहना 
चाहिए ? जब साघुओ को किसी भी प्राणी पर ह्वेष नही है, 
सब जीवो के प्रति समभाव है, और बे स्त्री, पशु और नपु - 
सक आदि को आत्मतुल्य गिनते हैं, तो विविक्त शयनासन 
का यहाँ क्‍या अभिप्राय है? 


इस प्रश्त का उत्तर यह है कि साधुअ को एकान्त 
मे रहना चाहिए, क्योकि सब लोगो का चरित्र सरीखा नही 
होता । श्रगर साधुओं के लिए एकान्‍्त में रहने का नियम 
न हो और चे रत्री, पशु और नपु सक वाले स्थान में रहने 
लगे तो ब्रह्मचयं का घात होने की सभावना है । हालाकि 
विजय सेठ और विजया सेठझानी एक ही जगह शयन करते 
हुए भी ब्रह्मचर्य का पृ,लन्त करते थे, यह बात प्रसिद्ध है । 
किन्तु यह एक अपवाद है। सभी लोग ऐसे मही हो सकते । 
अत्तएव ब्रह्मचर्य सम्बन्धी जो मर्यादा बाघी गईं है, उसका 
पालन करना उचित और आवश्यक है । क्योंकि-- 

यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरे जनाः । 


_आर्थात्‌--श्रेष्ठ पुरुष जेसा आवरण करते हैं, दूसरे 
लोग वेसा ही आचरण करते हैं । 


अत्तएव विजय सेठ और विजया सेठानी के समान 
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शक्ति होने पर भी मर्यादा का पालन करना आवश्यक हैं । 
मर्यादा का पालन न करने से अन्य लोगो को हानि होनें 
की सभावना रहती है । क्योकि जिनमें ऐसी अक्ति नहीं 
होती वे भी इस प्रकार के उदाहरण की आड में ऐसा काम 
करने लगते हैं गौर अन्त मे पतित हो जाते है । सभी 
पृथ्वी के सहारे टिके हैं। आसन आदि होने पर भी आधार 
तो पृथ्वी का ही है। परन्तु कोई महात्मा अगर अपने लब्धि० 
बल से पृथ्वी का सहारा लिये बिना ही स्थिर रह सकता 
हो तो उसे भपवाद कहना चाहिए | मगर इस अपवाद का 
अनुकरण करने वाले दूसरे लोग' भी यदि पृथ्वी का सहारा' 
लिए बिना स्थिर रहने का प्रयत्न करें तो वे नीचे गिर 
जाएँगे । इसी प्रकार कोई सयमी मनुष्य, स्त्री के साथ रहता' 
हुआ भी सयम' का पालन करता है, मगर यह अपवाद हैं 
और वह सभी के लिए उत्सर्ग मार्ग नहीं बन सकता। अतएव 
जहाँ स्त्री, पशु या नपुसक का वास हो, वहाँ नही रहने 
का नियम' सभी के लिए बना दिया गया है । 


झास्त्र मे जो उपदेश दिया गया है वह जगद्गुरु का 
दिया: हुआ उपदेश है । जगद्गुरे किसी व्यक्ति-विभेष को 
ही लक्ष्य करके उपदेश नही देते, वरन्‌ जनसंमाज को दृष्टि 
मे रखकर उपदेश देते हैं । इसलिए यह कहा गया है कि 
साधु को विविक्त शयनासन का सेवन करना चाहिए । 


यह तो हुई विविक्त शयनासन के सेवन की बात । 
परच्तु विविक्त के सेवन से लाभ क्या होता है ? इस विषय में 
कहा गया है कि विविक्त शयनासन के सेवन से चारित्र की' 
गुप्ति रक्षा होती है । 
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यह उपदेश ब्रह्मचये को दृष्टि मे रखकर ही दिया 
गया है । अर्थात्‌ यह कहा गया है कि बह्मचारी को एकान्त 
से रहना चाहिए । 

बहा चारी को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए, जहाँ 
स्‍त्री, पशु या नपु सक्र रहते हो | यही नही, ब्रह्मचारी को 
विकार उत्पन्न करने वाला आहार भी नही लेना चाहिए । 
जिस आहार के सेवन से विकार पैदा होता है बह विक्ृत 
आहार कहलाता है । घी, दूध, तेल वगरह बस्तुएँ विकृत 
उत्पन्न करती है, अतः उन्हे विगय ” कहते हैं। शास्त्र में 
* विगय ” वम्तुओ के त्याग का खास तौर पर उपदेश दिया 
गया है । मिशीयसूत्र मे कहा है: - 


“ज्ञषे भिकखू श्रायरिय उवज्कायं श्रदित्न॑विगयं श्राहोर 
ले वा साहिज्जद १ 

अर्थात्‌-अगर किसी साधु को विगय अथौत्‌ विक्ृत 
चस्तु लेने की आचश्यकत्ता हो तो उसे आचाये तथा उपा- 
ध्याय की आज्ञा लेकर ही विक्ृति का आहार करना चाहिए | 
अगर कोई साधु, आचारये या उपाध्याय की आज्ञा लिए 
बिना ही विकृृत उत्पन्न करने वाले पदार्य स्वयं खाता है या 
इसरो को खिलाता है या खाने वाले का श्रनुमोदन करता 
है तो वह साधु दण्ड का पात्र है। है 

बअह्मचर्य का पालन करने के लिए तथा स्वास्थ्य की 
रक्षा करनें के लिए जीभ पर अकुश रखते की बडी आव- 
इयकता है। जीभ पर अकुश सन्‌ रहने से अनेक प्रकार को 
हानियां होती हैं। जीभ पर अकुश रखने वाले मनुष्य को 
धायद ही कभी वैद्य या डाक्टर के पास जाने की आव- 
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इ्यकता पडती है। 


लोगो से पूछा जाये तो वे यही कहेंगे कि हम जीनें 
के लिए खाते है। मगर उनकी परीक्षा की जाये तो जीने 
के लिए खाने वाले बहुत कम निकलेगे । अगर तुम जीने 
के लिए ही खाते हो तो क्‍या भोजन करते समय अपने 
डाक्टर वनकर क्‍या इस बात का विवेक रखते हो कि कौन- 
सी वस्तु भक्ष्य और कौन-सी अभक्ष्य है ”? किससे स्वास्थ्य 
का सुधार और किससे स्वास्थ्य का नाश होता है ” अगर 
तुम भोजन के विषय मे यह विबेक नहीं रखते तो किस 
प्रकार कहा जा सकता है कि तुम जीने के लिए खाते हो” 
सचमुच ही अगर तुम जीने के लिए खाते हो तो स्वास्थ्य 
को हानि पहुचाने वाली और जीवन को अ्रष्ट करने वाली 
वस्तुएँ कैसे खा सकते हो ? जसे कोई भी मनुष्य अपरिचित 
पुरुष को अपने घर मे सहसा स्थान नही देता, उसी प्रकार 
_ जिस वस्तु के गरुण-दोष का तुम्हे पता नहीं है उसे अपने 
पेट में स्थान नहीं दे सकते । अगर तुम' अपने पेट में अन- 
जान चीज को ढुस लेते हो तो तुम्हारे पेट को 7फ्राधा 9०5 
(भोजन पेटी) के सिवाय और क्‍या कहा जा सकता है ? 


एक विद्वान का कथन है कि ससार में खा खा कर 
जितने लोग मरते हैं, भूख से उतने नही मरते । लोग कठ 
तक ठ्स-ठ्स-कर खाते हैं और फिर डाक्टर की सेवा में 
जाते है। इस प्रकार ज्यों-ज्यो डाक्टर बढते जाते है त्यो- 
त्यो रोग बढते जाते हैं । डाक्टरो के बढने से रोगों की 
सख्या घटी नहीं है । 'इतनी-सी चीज खाने से क्‍या हुआ 
जाता है ” अगर कुछ हो भी गया तो डाक्टर की दवा 
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लेंगे ।! ऐसा विचार कर लोग अधिक खा जाते हैं और फिर 
वीमार पडते हैं । यह तो पडौसी के भरोसे अपना घर खुला 
रखने के समान है । आज तो प्राय. ऐसा देखा या सुना 
जाता है कि जो मनुष्य जुदा-जुदा प्रकार को जितनी खाद्य 
चीजें खाता है, वह उतना ही बडा ग्रादमी कहलाता है । 
मगर ज्ञास्त्र कहता है कि जो जितना ज्यादा त्याग करता 
है वह उतना ही बडा पुरुष है । शास्त्र में आनन्द श्रावक्र 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह करोड स्वर्ण 
मोहरों का तथा चालीस हजार गायो का स्त्रामी होते हुए 
भी उसने परिमित द्रव्य खाने-पीने की ही मर्यादा बाँधी 
थी । इस प्रकार शास्त्र की दृष्टि से जो पुरुष खानपान मे 
जितना सयम रखता है, वह उतना ही महान्‌ गिना जाता है। 


. जीभ पर श्रक्रुश रखने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता 
है | तुम लोगो को जैसा और जितना खाना-पीना मिलता 
है, वेसा और उतना किसानो को नहीं मिलता, फिर भी 
किसी समय तुम्हारी और किसान की कुष्ती हो तो कौन 
जीतेगा ? यह तो स्वय तुम्ही कहोगे कि किसान हमारी 
अपेक्षा अधिक स्वस्थ और बलव न्‌ है । 


इस प्रकार अधिक खाने से स्वास्थ्य सुधरता नही, 
बिगडता है। विकृत भोजन करने से स्वस्थ्य की हानि होती' 
है श्रीर साथ ही चारित्र को भी हानि होती है । इसी लिए 
भगवान्‌ ने कहा है कि जिस वस्तु के खाने से विकार उत्पन्न 
होता हो वह वस्तु साधु को नही खानी चाहिए । साध को 
तो वही और उतना ही भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर 
की रक्षा हो सकती हो ! शरौर को बढ़ाने के लिए अर्थदः 
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स्वाद के जिए साधु को भोजन करना उचित नहीं हैँ । 


कहा जा सकता है कि स्वाद के लिए कोई चीज न 
खाना कंसे सभव हो सकता है? खट्टी या मीठो चीज खाने 
से खट्टा या मीठा स्वाद आये बिना नही रह सकता । इसके 
उत्तर में कहा जा सकता है कि, कल्पना करो, तुम्हें वेद्य ने 
दहद के साथ खाने के लिए कोई दवा दी । तुमने शहद के 
साथ दवा खाई | शहद तो अपना स्वाद देता हो है, परन्तु 
तुमने शहद स्वाद के लिए खाया है या दवा के लिए खाया 
है ? तुमने दवा सेवत करने के लिए ही शहद खाया है । 
इसी प्रकार -साधुओ का भोजन करने का मुख्य उद्देश्य शरीर 
को टिकाए. रखना है, स्वाद लेना नही । 


तुम लोग खाने मे जितना आनन्द मानते हो, उससे 
अनन्त गुना आनन्द साधुजन सयम में मानते हैं। यही कारण 
है कि वे खाने के लिए सयम नहीं गवाते । उनको दृष्टि मे 
खाने-पीने की अ्रपेक्षा सपमम की कीमत अनेकगरुनी अधिक 
है । साधुजन सयम में और चारित्रपालन में सावधान रहते 
हैं और मुक्ति में आनन्द मानते हैं । 


मान लो, तुम्हारे पास एक मूल्यवान्‌ हीरा है । तुम्हें 
विश्वास है कि इस हीरा की कीमत से तुम अपने सब सकट 
हटा सकते हो । ऐसी दशा में क्या तुम वह हीरा एक मुट्ठी 
चनों मे बेच दोगे ” नहीं । इसी प्रकार जिन सुनियों को 
यह दृढ विश्वास हो गया है कि सयम समस्त सकटो से 
छुटकारा दिलाने वाला है और आठ कर्मों को नष्ट कर मुक्ति 
दिलाने वाला है, वे मुनि क्‍या खानपान के लिए सयम का 
परित्याग कर सकते हैं ? कदापि नही । 
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कहने का आशय यह है विविक्त गयनासन का सेवन 
करने से चारित्र की ग्रुष्ति अर्थात्‌ रक्षा होती है । चारित्र 
की रक्षा होने से आहार सम्बन्धी आसक्ति का नाश हो जाता 
है और चारित्रपालन में दृढ़ता गआतो है । इस प्रकार सगे 
रहित शयन-आसन का सेवन करने वाला तया मोक्ष-भाव 
को प्राप्त जीवात्मा आ्राठो प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त 
होता है । 


एक भाई नें अभो प्रश्न किया है। वे कहते हैं--मैंने 
एक वक्ता से यह सुना, है #ि सासारिक कर्म नष्ट हो जाते 
हैं और जेनशास्त्र कहता है कि क्ृत कर्मों का नाश नही 
होता । इन दोनो मे से कौन-सी बात सही हैं ” इस भ्रश्त 
का उत्तर यह है कि जो कर्म जिस प्रकार किया जाता है, 
वह उसी प्रकार भोगना पड़ता होता तो भगवान्‌ यह क्यो 
कहते कि विविक्त शयन सन का सेवत करने वाला आठ 
कर्मों की गाठ तोड सकता है किये हुए कर्मों का भोगना 
अनिवाय होता तो इस कथन का क्‍या आशय है ? इसके 
अतिरिक्त अगर कर्मों की निजेरा न हो सकती हो तो फिर 
तप किसलिए किया जाता ? इसमे कर्मों की निज रा होना 
सिद्ध होता है । - 


अब दूसरा प्रश्त यह खडा होता है कि तप आदि के 
द्वारा कर्मों को निर्जरा हो जाती है तो फिर ' कडाण कम्माण 
न मोक्‍्ख अत्थि” अर्थात्‌ किये हुए कर्मों से बिना भोगे छुट- 
कारा नहीं मिलता, यह क्यो कहा गया है ? इस प्रइन का 
उत्तर यह है कि यह दोनो वातें संही हैं । मैंने एक कविता 
सुनी है-- 
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कमंरेख नहीं मिटे करो कोई लाखो चतुराई । 


इस प्रकार एक ओर तो यह कहा जाता है कि कृत- 
कम भोगने हो पडते है और दूसरी ओर यह कहा जाता है 
कि कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है । इस प्रकार परस्पर 
विरोधी दो बाते सुनने से सदेह उत्पन्न होता है। ऐसा होना 
स्वाभाविक है । परन्तु यह विपय अगर भलीभाँति समझ 
लिया जाये तो सशय को कोई स्थान नहीं रह जाता । 


शात्र में स्पर्शबन्ध, बद्धवन्च, निधत्तबन्ध और निका- 
चितबन्ध के भेद से कर्मों का बन्ध चार प्रकार का वतलाया 
गया है । पहला स्पर्शवन्ध सुइयो के ढेर के समान हाता है। 
सुइयो का ढेर करने मे कुछ देर लगती है पर बिखरने में 
देर नही लगती, क्योकि सुइयो का श्रापत्ष मे स्पर्शमात्र हुआ 
है - बन्च नही हुआ । दूसरा बद्धवन्ध है । बन्ध तो होतां 
है मगर निजंरा होने मे देर नही लगती । भर्थात्‌ सुइयो के 
उस ढेर को डोरे से बाँध दिया जाता है मगर वह डोरा 
सरलता से हटाया जा सकता है, और सुदयो का ढेर फिर 
जल्दी से बिखर जाता है । इस प्रकार का ब॑न्ध बद्धबन्ध 
कहलाता है , तीसरा निधत्तबन्ध है । यह बन्ध कुछ मजबूत 
होता है जैसे उसी सुइयो के ढेर को लोहे के तार से मज- 
बूत बाघ दिया जाये । ऐसा- करने पर सुइयाँ उस ढेर से 
निकल सकतो हैं और लोहे का तार भी छूट सकता है । 
अलबत्ता लोहे का तार छुटाने मे कुछ कठिनाई अवश्य होती 
है । चौथा निकाचितवन्ध है । यह बन्ध- बहुत गाढ होता 
है | जैसे सुइयो का ढेर आग में तपा लिया-जावे और घन 
से पीट-पीट कर उन्हे एकमैेक कर दिया जाये । इस प्रकाश 
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कम का बन्ध चार प्रकार का है। इनमें से तीन प्रकार से 
बन्धे हुए की पूरी तरह निर्जरा होती है । निकाचित कर्म 
की निर्जरा तो होती है किन्तु उसमे स्थिति और रसघात 
होता है | जैसे पहले जमाने में सुई बनाने में विलम्ब लगता 
था, मगर अब विज्ञान की वृद्धि हो जाने के कारण विलस्ब 
नही लगता ।, इसी प्रकार तिकाचित कर्म भोगने तो पडते 
हैं मगर थोडे समय मे उनका भोग हो जाता है * निकाचित 
कर्म स्थिति और रस से तो कम्म किये जा सकते है, परन्तु 
प्रकृति और प्रदेश से कम नहीं हो सकते । इस प्रकार कर्मों 
की निर्जंरा का होना भी सत्य है भोर भोगे बिना छुटकारा 
न होना भी सत्य है। शास्त्र का कथन सापेक्ष है और सापेक्ष 
दृष्टि मे दोनो बाते सत्य है । है 


कम भोगने पडत्ते हैं, यह सुनकर किसी को धबरा- 
जाने की जरूरत नहीं है । कर्मों को भोगना अर्थात्‌ पाप 
का नाश करना । श्रतएवं कर्मों को भोग कर पाप से मुक्त 
होने का विशेष प्रयत्त करना चाहिए | हा, ऐसा नही होना 
चाहिए कि पहले तो प पकारी प्रवृत्ति की जाग्रे और फिर 
उसका प्रायश्चित्त क्या जाये | यह तो वैसी चेष्टा है कि 
पहले तो चोर को घर में जानबूक्त कर घुसने दिया जाये 
ओर फिर बाहर निकालने का प्रयास किया जाये ! जान- 
वूक कर अपने घर में चोर को घुसने देना मूखेता है । 
लोग घर में चोर न घुसने देने के लिए सावधानी रखते हैं। 
इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी ऐसी सावधानी रखनी 
पडती है कि पापकार्य न होते पावे । सावधानी रखने पर 
भी अगर पायकायें हो जाये तो उसका प्र।यरिचित्त करके ऐसा 
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प्रयत्त करना चाहिए कि भविष्य में फ़िर पापकार्य न हो 
सके । इस विषय में तुमसे और कुछ न बन सके तो जब 
माथे पर दुख आ पडे तो कम से कम इतना अवश्य मानों 
कि जो कुछ होता है, भले के लिए ही होता है । 


कहने का आशय यह है कि जो दुख होने वाला है, 
वह तो होगा ही । परन्तु उस दु.ख के समय जो कुछ होता 
है सो भले के लिए ही होता है, ऐसा समभ कर दु.ख में 
भी सुख मानों । इस प्रकार दुख के समय सुख समभकने से 
आठ कर्मो की गाठ ढीली होती है | दु.ख भोगते समय 
हाय-तोबा मचाने से अधिक दुख होता है । अतएवं दुख 
भोगते समय घबराना उचित नहीं है । चित्त को प्रसन्न 
रखकर परमात्मा का शरण ग्रहण करने से आत्मा का कल्याण 
श्रवश्य हो सकता है । 


बत्तीसक बोल -. 
विनिवर्चनर 


*सथम्मब्द्डटः 


विविक्त झयन और आसन का सेवन करने वाले' 
व्यक्ति को सर्वप्रथम विषयवासना से विमुख होना चाहिए । 
अतः गौतस स्वासी भगवान से विनिवक्तेचर के दिषय में प्रश्न 
फरते है । । 
सूलपाठ 


प्रश्न -चिणियट्टणयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयह ?ै 

उत्तर- विणियट्रणयाए पाचकस्साणं अकरणयाए श्रब्सु« 
टू इ, पुब्बबद्धाणं थे निज्जरणयाएं त॑ नियत्तेइ, ततम्ो पच्छा 
चाउरंतं संसारकंतार चीइचयइ ॥३२॥७ 


दाव्दायथे अं 


प्रश्न - भगवन्‌ ! विनिवत्तन से अर्थात्‌ विषय-संबन्धी 
विरक्ति से जीव को क्‍या लाभ होता है ? 
उत्तर- है गौतम ! विनिवत्तेन से नवीन परापकर्म नहीं 


होते और पहले के बन्धे हुए टल जाते हैं, तत्परचार्त जीव 
चारगति रूप ससार-अ्रटवी को लांघ जाता है । 
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व्यास्यान 


विपय-वासना से विमुख होना विनिवरत्तन कहलाता 
है। जो पुरुष विविक्त शयज्ञ और आसन का सेवन करता 
है, वह विषयवासना से अवश्य पराड मुख” हो जाता है। 
क्योकि विविक्तशयनासन का सेवन करने से चारित्र की रक्षा 
होती है और जो चारित्र, की 'रक्षा करना चाह्ता है रह 
विषयवासना से पराड मुख होता ही है । इस प्रकार जो 
आत्मा विषयो की ओर दोडा जा-'रहा है, उसे उत्त ओर से 
रोक देना ही विनिवरत्तन कहलाता है । हि 


जेसे पानी स्वभावत नीचे की, ओर बहता है उसी 
प्रकार पूर्व सस्क्रारो के कारण आत्मा विषयी को ओर दौडता 
है । अ'त्मा को विषयी की श्रोर जाने से रोकना ही यहा 
विनिवत्तंना का अर्थ है ।_ इस विनिवर्त्तन से अर्थात्‌ विषय 
विरक्ति से जीव को क्‍या लाभ होता है ? गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ से यही प्रइन' किया है । इस प्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ ने फर्माया है कि विषयो से विरक्त होने वाला 
मनुष्य पापकर्मो मे प्रवृत्त नहीं होता । विनिवत्तंत करने 
वाला हमेशा इस बात की सावधानी रखेतां है कि मुभसे 
कभी कोई पापकर्म न हो जाये ! वह पहले के पापकर्मों की 
निर्जरा करने का भी प्रयत्त करता है । इस प्रकार वह 
परापकर्मों से निवृत्त होकर निष्पाप बनता है और निष्पाप 
होने से जीव मनुष्य, तिर्यंच, देव तथा नरक-इन चार गति 
रूप ससार-अटठवी को पार कर जाता है । यह मूल सूत्र 


का अर्थ हुआ । भव इस पाठ के सम्बन्ध में यहा विशेष 
विचार किया जात्ता 
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ससारी जीव व्षियो की ओर दौडता रहता है । 
साधोरण कीड़े भी विषयो को तरफ दौडते हैं तो मनुष्य, 
जिसका इतना अधिक ज्ञानविकास हो चुका है विषयो की 
ओर दौड़े तो_आइ्च॑य ही क्‍या है! यह वात अलग है कि 
शास्त्रश्नवण य, पठनपाठन करते समय थोड़ो देर के लिए 
मनुष्य की मति ठीक रहती है, परन्तु ससार के अधिकाग 
मनुष्यो की गति विषयों की तरफ ही बनी रहती है। महान्‌ 
त्यागियों का मन भी क्षण भर्‌ में विषयो की श्रोर आकृषित 
हो सकता है । इस प्रहार के विषयों की ओर से जो विम्रुख 
रहता है वह महान्‌ विजेता है | दुस्तर नदी को पार करना 
कठिन है तो फिर विषयवासना रूपी नदी को पार करना 
तो बहुत कठिन है । -गर कोई मनुष्य पुर आईं नदी को 
पार कर जाये तो वह कितना वड़ा तेराक कहलाएगा ? 
'. इस विषय में महाभारत में एक्र उदाहरण प्रसिद्ध है। 
एक बार श्रीकृष्ण असरकका नगरी के राजा पद्मनाभ को 
जीतकर लौट रहे थे । पाण्डव भी उनके साथ थे। श्रीकृष्ण 
ने पाण्डवो, से कहा - तुम लोग -आगे त्ेलो, मैं पीछे आता 
हैं | पाण्डव आगे-आगे चलने लगे । रास्ते में उन्होने देखा 
कि गगा नदी मे 'त्ेज पूर भा रहा है । उन्होने नाव पर 
चढकर गगा नंदी पार की और परल्ले पार पहुच गए । 
उसके वाद उन्होनें विचार किया - जिन्होने पद्मनाम राजा 
को हराया है वे श्रीकृष्ण महाराज कैसे पर।क्रमो हैं और वे 
गगा को किस प्रकार पार ' करते 


हैं, आज इस बात को 
परीक्षा करनी चाहिए । इस अ्रकार विचार कर उन्होने नाव 
छिपा दी । ' विनाणकांले विपरोत 


द्विः” इस 
अनुसार पाण्डव़ो-को उलठी बुद्धि के :. इस कहावत के 
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पीछे से श्रीकृष्ण गया नदी के किनारे आये। उन्होंने 
देखा, गगा मे' खूब जोरदार पूर आया है । ग्रगा को पार 
करने का और कोई उपाय नजर नहीं आता । ऐसो दुस्तर 
गंगा नदी को पाण्डव किस प्रकार पार कर गये | और जब 
वे गंगा नदी को पर कर गए तो पद्मनाभ से कंसे हार 
गए ? इस दुस्तर महानदी को पार कर जाने वाला व्यक्ति 
पद्मनाभ से पराजित हो जाये, यह सभव नहीं है '* इस 
प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने एक हाथ मे रथ लिया और 
दूसरे हांथ से नदी का पानी काटते हुए भगा पार करनें 
लगे । नदी में तेरते-तैरते बीच में उन्हें कुछ थकावट हुई। 
उस समय गगा देवी ने प्रकट होकर उनके विश्राम के लिए 
स्थान बना दिया और श्रीकृष्ण से कहा -' भगर आप आशज्ना 
दे तो मैं आपके लिए मार्ग बना दूँ अथवा नौका आदि की 
व्यवस्था कर दूँ । श्रीकृष्ण बोले-- मुझे किसी प्रकार की 
सहायता की, आ्रावरयकता नहीं है । अग्रर मैं नाव्र आदि की 
सहायता लेकर नदी पार करूँगा तो इसमे क्‍या विशेषता 
रहेगी ? अपने पुरुषार्थ से ही मुझे नदी पार करनी चाहिए। 


श्रीकृष्ण अपने पुरुषार्थ के द्वारा गगा नदी को पार 
करने में समर्थ हुए। पाण्डव उन्हें प्रणाम करके कहने लगे- 
आप घन्य हैं जो अपने पुरुषार्थ के प्रताप से इस महानदी 
को पार करने में समर्थ हो सके । 


श्रीकृष्ण ने उत्तर मे कहा- इसमे, आइचर्य की क्‍या 
बात है ? जब तुम लोग ही गगा पार कर सके तो मेरे पार 
करने मे आश्चय ही क्‍या है? 


पाण्डव बोले--हमने तो नौका से नदी पार की है । 
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श्रीकृष्ण ने कहा-- तो फिर मेरे लिए नौका क्‍यों 
नही भेजी ? 

पाण्डव-- अमरकका के राजा पद्मनाम के विजेता में 
कितना पराक्रम है, यही देखने के लिए नौका नही भेजी थी । 

पाण्डवो का यह उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त ऋुद्ध 
हुए और कहने लगे तुम्हारे भीतर इतनी बडी धघृष्ठता है ! 
जब तुम लोग पद्मनाभ से हारकर लौटे थे और मैंने पद्म- 
नाभ को हराया था, तब क्‍या तुमने मेरा पराक्रम नही देखा 
था ? तुम लोग भेरे राज्प्र मे रहने योग्य ही नहीं हो, अत- 
एवं मेरे राज्य में से निकल जाओ । 


इस प्रकार कृष्ण को कुषित हुआ देख पाण्डवो को 
अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ । माता कुन्ती आदि के प्रयत्न से 
श्रीकृष्ण की क्रोधारिन ज्ञात हुई । 


कहने का आशय यह है कि जिन्होने पुर आई नदी 
पार की उनमे कितना अधिक वल होगा ? इसी प्रकार 
विषयभोग की दुस्तर नदी को जो महापुरुष पार कर सकें, 
वे कितने बडे वीर होगे ? 


यह तो विषयसुख पर विजय प्राप्त करने की बात 
हुई । परन्तु यहा यह देखना है कि विषयसुख से पराड मुख 
होने का फल क्‍या है ” विषयसुखो की प्रोर चित्त ग्राक्ृष्ट 
न होना ही विषयसुखो से पराड मुख होना कहलाता है । 
विषयसुख से पराड मुख होने का ढोग करना दूसरी बात 
है । किन्तु अगर सम्यक्‌ प्रकार से कोई विषयसुख से विम्रुख 
हों जाये तो विषयो के प्रति उसके चित्त का आक्रष्ट न 
होना स्वाभाविक है । विषयसुख से विमुख हुआ पुरुष अपने 
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में पापकर्मों का आगमन नही होने देता ।_ 7 / 


विषयलालसा से ही प्रत्येक पाप की उत्पत्ति होती है। 
जिसमे विषर्यललिस। नही होती वह पापकर्म भी नही करता । 
प्रतएव विषयवासना से हटना 'पापकर्मों से हटने के सम।र्न 
है । पाप से दूर होने वाले जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं- 
एक सिद्ध होते हैं और दूसरे स धक होते है श्रर्थात्‌ एक तो 
वे हैं जो विषपयवासना: से विमुख होकर, पापरहित हो चुके 
हैं: और दूसरे वे हैं जो उिषयव्ासना से विमुख होकर पाप- 
रहित होने का ,प्रयत्न-करते है। जो,सिद्ध हो चुके है उनकी 
यहाँ चर्चा ही नही है क्योंकि सिद्ध के लिए किसी प्रकार 
के उपदेश की आवद्यकता 'त्तही रहती ' उपदेश तो साधक 
के लिए ही दिया जाता है । साधक को उन्म!र्ग की ओर 
जाने से बचाने के लिए उपदेश दिया जाता है । साधको 
को यहाँ उपदेश दिया गया है कि अगर. तुम पाप -से बचना 
चाहते हो तो विषयवासना का, त्याग करो । 


- “पाप झबको बुरा लगता है । कोई मनुष्य पायी कहै- 
लाना पसन्द नही करता । किसी को पापी कहा जाये तो 
वह नाराज हो जाता है।इस प्रकार -कोई पापी नहीं बनना 
चाहता । परन्तु शास्त्र, का, कथऩ है कि वास्तव में पापी न 
बनना हो तो विषयवासना का. त्याग करो । जो पुरुष विषय- 
वासना का त्याग न करके- भी अपने को- तिष्पाप 'कहलवाना 
चाहता है, वह चोरी करता है, भीतर और कुछ रखना 
और बाहर और कुछ दिखलाना .यह चोरी है इस प्रकार 


की चोरी न करते. हुए. विषयवासना से विमुख होने का 
प्रयत्त करना चाहिए 
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7 पार्पसमुख्य रूप से अठारह 'प्रकार के ' हैं?। 'येह सब 
पाप विषयवासना से ही उत्पन्न होते' हैं *। उंदोहरणाथ-- 
हिंसा।का पाप वही व्व्यक्ति करता है, जिंसमें 'विषेर्यलालसा 
होती है ।' प्राणियों के प्राणो"को।नष्ठ करनां हिंसा 'है । 
परल्तुःइस क्रिया को हिसा के अन्तर्गत कर्ब सार्ना जा सकता 
है ? इस सम्बन्ध मेकहा है / ' कर 


न 


ध् पा 20 
)। _ प्रमत्तयोगांत्‌ प्राणव्यरोप॑णं हिंसा ।_ 


| 


' अर्थात--प्रमाद से या विषयपोषण के लिए किसी 
प्राणी के प्राणों को नेष्ट करनों' हिंसा-पाप है। अगर जीव 
मर जाने माजत्रे से 'हिसा को पाप मांत “लिया जाये तो तेरहवें 
शुर्णस्थान मे स्थित पुरुष के शरीर से भी जीव मरते हैं, 
अतएव उन्हे भी हिंसा का पाप लगना चाहिए क्योकि योगों 
की ' चपलता से 'जीवो को झ्राघात ' पहुचना था उनकी मृत्यु 
हो जाना स्वाभाविक्र है । देखना तो यह चाहिए कि जीव 
के- प्राणघात मे हेतु क्या है ” जो हिसा प्रंसोद से यां विषय- 


पोषण के उद्देश्य से. की जाती है 'वही हिसा पाप के अन्त- 
मत कहो जा सकती है | | 


कुछ लोगों को ऐसी शका होती है. कि जब .सम्पूर्णं 
आकाश जीचों से व्याप्त है और शरीर के द्वारा जीवो का 
मरण होना भी स्वाभाविक है, तो फ़िर पूर्ण अहिंसक किस 
प्रकार हो .सकते हैं ? इस शका का समाधान यह है कि 
मुनि के शरीर से जीवों का मर, जाना स्वाभाविक है, परतु 
प. ले यह देखना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है ?_ क्‍या 
उनका उद्दृश्य जीवों को मारना है ? वस्तुत हिंसा वही है 
जो प्रमाद के योग से की जती है या विषयपोषेण के लिए 


१ 
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की जाती है । इसके अतिरिक्त जो हिंसा होती है उसकी 
गणना पाप में नहीं की जाती । उदाहरणार्थ कोई मुनि 
यदि ईर्यासमितिपूर्वक यतना से चल रहा हो फिर भी कोई 
जीव अचानक उसके पैर के नीचे आकर मर जाये तो उसमें 
हिसा का पाप लगना नहीं माना जाता । इसके विपरीत 
अगर कोई मुनि ईर्यासमितिपुूर्वक यतना से न चल रहा हो 
और कोई जीव न मरे तो भी उसे हिंसा का पाप लगता 
है क्योकि हिंसा प्रमाद से होती है अर्थात्‌ प्रमाद हिसा है। 

हिंसा का पाप विषयलोलुपता से ही होता है । इसी 
प्रकार असत्य आदि दूसरे पाप भी विषयलोलुपता के कारण 
ही उत्पन्न होते है । इन पापो से बचने के लिए विनिवत्तना 
करने की अर्थात्‌ विषयसुख से विमुख होने की आवश्यकता 
है । विपयवासना से विमुख हो जाने वाला पापकर्मों में 
प्रवत्ति नही करेगा । 

पूर्ण सत्य तो केवल आदर्श रूप है । जो वस्तु जेसो 
हो, वह वैसी ही कही जाये अर्थात्‌ बोलने मे एक भी अक्षर 
का अन्तर न पड़े, वह पूर्ण सत्य है । पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण 
सत्य कह सकते हैं । प्रश्न किया जा सकता है कि पूर्ण ज्ञानी 
ही अगर पूर्ण सत्य बोल सकते हैं तो दूसरे लोगो को कंसा 
सत्य बोलना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर से ज्ास्त्रकार 
कहते है कि हृदय मे विषयभावना या वास्तविकता के 
विरुद्ध वोलने का भाव न हो तो इस दशा में जो कुछ भी 
बोला जाता है, वह भी सत्य ही है । श्री आचाराग सूत्र 
मे कहा है -- 


समयं ति मन्नमाणं समया या शअ्रसमया था समया 
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होइ उवेहाए । 

प्र्थात्‌ु-मन मे ममता हो फिर भुख से कदाचित्‌ 
विषम झाब्द भी निकल जाये तो वह भी सत्य ही है, क्‍योंकि 
बोलने वाले का आशय खराब नहीं है । 


शास्त्र के इस कथन से यह बात स्पष्ट समझी जा 
सकती है कि खराब आशय और विषयवासना रखे बिना 
जो कुछ बोला जाता है वह ,भी सत्य है । जो इस प्रकार 
सत्य बचन बोलता है और असत्य का त्याग करता है वंह 
किसी दिन पूर्ण सत्य को भी प्राप्त कर सकता है । जंसे 
रेखागणित मे मध्यरेखा की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार 
मारे लिए पूर्ण सत्य तो कल्पना के समान प्रतीत होता है। 
किन्तु जंसे रेखागणित में मध्यरेखा की लम्बाई-चोडाई न 
होने पर भी मानी जाती है-माननी पडती है, उसी प्रकार 
सत्य में भी पूर्ण सत्य का आदर्श मानना आवश्यक है। कहने 


का आशय यह है कि असत्य का पाप भी विषयलालसा से 
ही उत्पन्न होता है । 


तीसरा पाप चोरी का है। चोरी का पाप भी विषय- 
लोलुप मनुष्य ही करता है। जिसने विषयवासना पर विजय 
प्राप्त कर ली है वह चोरी नहीं करेगा । अर्थात्‌ विषय- 
विजयी पुरुष चोरी का पाप नही करता । चोरी में केवल 
दूसरों की चीजों को बिना अधिकार लेने का ही समावेश 
नही होता परन्तु अपना या दूसरों का विकास रोकना भी 
चोरी ही है। तुम श्रावक हो -गृहस्थ हो, अतएव तुम' पूरी 
तरह चोरी से निवृत्त नहीं हो सकते अतएव तुम्हे स्थल 
चोरी से निवृत्त होने के लिए कहा गया है। अर्थात्‌ तुम्हारे 
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लिए ऐसी चोरी करने की मनाई की गई है जिससे राज्य 
या समाज के नियमी का उल्लधन होता हो अथवा जिसे 
राज्य या समाज चोरी मानता हो। पूर्ण चोरी में तो रास्ते 
मे पडे हुए एक छोटे-से तिनके को भी बिता पूछे लेने का 
समावेश हो जाता है । पर तुमने अगर रास्ते में पडी हुई 
तिनका ज॑सी मामूली वस्तु ले ली हो तुम्हे तो राज्य या 
समाज द्वारा दण्ड नही दिया जाता ) ऐसा करना चोरी में 
भी नहीं गिना जाता । अतएव श्ञास्त्रकारों ने भी ऐसे कृत्य 
को स्थल चोरी मे नही गिना है, अलकत्ता सुक्ष्म चोरी में 
उसकी गणना की गई है । तुम्हे ऐसी सूक्ष्म चोरी का त्याग 
करने के लिए कहा गया है । परन्तु राजा ने पत्थरो की 
खान मे से पत्थर लेने की मनाई कर दी हो और तुम' राजा 
की आज्ञा लिए बिना पत्थर ले आओ तो वह स्थूल चोरी 
है । इस प्रकार जिस चोरी से राजाज्ञा या समाजाज्ञा का 
भग नहीं होता वह स्थूल चोरी नहीं है और तुम्हे स्थल 
चोरी त्यागने के लिए ही कहा गया है। हाँ, यह वात दूस री 
है कि राजा के बनाये हुए कानून योग्य हैं या नहीं, और 
उनका पालन करना उचित है या नहीं, परन्तु राजा के 
किसी अयोग्य कानून का भी अगर तुम छिपकर भी भग 
करते हो तो तुम्हारा यह कार्य स्थूल चोरी में गिना जा 
सकता है । तुम्हे कोई कानूत खराब और हानिकारक प्रतीत 
होता हो तो तुम उसे खराब कहकर सबविनय कानूनभग की 
भाति उल्‍लघन कर सकते हो । अगर कानून बुरा न हो 
और छिपकर उसका भग करो तो यह कार्य स्थूल चोरी में 
गिना जा सकता है । 


कदाचित्‌ तुम कहोगे कि शास्त्र मे. राजा के विरुद्ध 
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कार्य करना निषिद्ध है, तो फिर राजा की कादूत किस 
प्रकार भग किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि 
शास्त्र मे जो “विरुद्ध ज ज्ाइकम्मे ' कहा गया हैं, उसका अर्थ 
राजा के विरुद्ध काम न करना नही वरन्‌ राज्यविरुद्ध काय 
न करना है । राज्य का अर्थ सुव्यवस्था है । सुव्यवस्था का 
भग करने की मनाई की गई है । परन्तु राजा के खराब 
कायदे का भग करने की मनाई नहीं की गई । मान लो कि 
किसी राजा ने अअना भडार भरने के लिए यह कानून बनाया 
कि प्रत्येक प्रजाजन को प्रतिदित एक-एक य्याला शराब 
पीनी च,हिए जिससे राज्य की श्राय में वृद्धि हो। तो क्‍या 
राजा के बस आदेश का पालन किया जायेगा ? ऐसे आदेश 
का विरोध करना घवर्म हा जाता हैं परन्तु छिपकर किसी 
कानून का भग करन चोरी है। अगर कोई कानून वास्तव 
में बुरा है तो प्रकट रूप से उसे भग करना चाहिए, छिप 
कर नही । “ विरुद्धरज्जाइकस्मे का अर्थ है सुव्यवस्था के 
विरुद्ध कोई काम न करना । इस शास्त्रकथन का यह अर्थ 
नही कि दुव्यंवस्था के विरुद्ध भी कोई कार्य न किया जाये। 
जहा दुव्यंवस्था है वहाँ राज्य नहीं है, ऐप्ता समझना चाहिए । 
राजा अगर न्यायपृ्वेक्त राज्य का सचालन करता हो तो. 
उसके न्याय को शिरोधार्य करना ही चाहिए | अगर रुजा 
प्रन्याय करता हो तो उस अन्याय को दूर करने के लिए 
नेतिक बल से उसका विरोध करना ही कत्तव्य है । 


... आज लोगो में नैतिक बल की कमी है और जिनमे 
सैतिक वल की कमी होती है, उनसे भलीभाति घर्म का 
पालन नही हो सकता । नैतिक बल होने पर ही घर्म का 
पालन हो सकता है । यह बात स्पष्ट करने के लिए एक 
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ऐतिहासिक उदाहरण दिया जाता है । 


जिस समय की बात कह रहा हू, उस समय भारत 
मे भ्रगरेजी राज्य फेल गया था। उस समय रामचन्द्र नामक 
एक सिख गुरु सत्य का उपदेश देकर धर्मप्रचार कर रहा 
था। सत्य का घालन करो, बस यही उसके उपदेश का मूल मत्र 
था । अपने मन को न ठगना ही सत्य है ऐसा वह अपने 
उपदेश मे कहता था । रामचन्द्र ग्रुरु के इस उपदेश की 
जनसमाज पर अच्छी छाप पडी और बहुत-से लोगो ने सत्य' 
का पालन करने की प्रतिज्ञा ली । सत्यपालन की प्रतिज्ञा 
लेने वालो में कुका नामक एक जाठ भी था । वह जाट भी 
रामचन्द्र का शिप्य बन गया और सत्य बोलने का अभ्यास 
करने लगा । 

उन दिनो अम्वाला में हिन्दुओ को सताने के लिए 
मुसलम।नो ने गायो को कत्ल करना आरम्भ किया । मुस- 
लमानो ने विचार किया- इस समय अगरेजो का राज्य है, 
इस कारण कोई किसी के घम मे विक्षेप नही कर सकता। 
प्रत्येक मनुष्य अपना अपना धर्म पालने में स्वतन्त्र है । इस 
प्रकार विचार कर उन मुसलमानो ने गायो का एक जुलूस 
निकाला और उन्हे कत्ल करने के लिए नियत स्थान पर 
ले गए | हिन्दुओ ने ऐसा दुष्क्य न करने के लिए उन्हे 
बहुत समभमाया पर ; उन्होंने एक न सुनी। तब कुछ हिन्दुओं 
से विचार किया कि समभाने-बुकाने पर भी गायो को 
कत्ल करने वाले यहूं मुसलमान अपनी करतूत से बाज नहीं 
आते, ऐसी हालत मे रात्रि के समय इन्हें मार डालना 
चाहिए । कूका जाट ने और दूसरे हिन्दुओ ने रात के समय 
उन पर हमला कर दिया और निद्रावस्था में ही उन्हे मार 
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डाला | यह समाचार जब रामचन्द्र गुरु के पास पहुचा तो 
उन्होने ऐसा कृत्य करने वालो की निदा की और ऐपा करना 
कायरता है, यह घोषणा की। रत्रि के समय निद्वावस्था में 
किसी को मार डालना वीरता नही, कायर+ा हो है । 


हिन्दू और मुसतमानो के बीच जो क्लेश हुआ सो 
कचहरी तक पहुचा । पुलिस ने कितने ही आदमियो की 
धघरपकड की । मगर जो लोग पक्रडे गये थे, उनमे बहुत से 
निरपराध थे । सरकार को यह विद्वास हो गया था कि 
हिन्दुओं ने मुसलमान कसाइयो को मारा है । इस विश्वास 
के कारण न्यायाघीश ने सभी पकड़े जाने वालो को प्राणदड 
वी सज। दे डाली । जब रामचन्द्र गुरु के कानो तक यह 
बात पहुची तो उन्होने कहा-- यह तो बहुत बुरा हुझा । 
बेचारे निर्दोष मनुष्य मारे जाएँगे ! जिन्होंने मुसलमानों को 
मारा है वही लोग अगर अपना अपराध स्वीकार कर लें 
तो निर्दोष लोगो के प्राण बच सकते है ! अपना अपराध 
स्वीकार कर लेना भी वीरता ही है । रामचन्द्र गुरु का यह 
कथन कूक्ा जाट नें सुन, । कूका ने गुरु से कहा - श्र!पने 
मुझे सत्य बोलने की शिक्षा और प्रतिज्ञा दो है। अगर कोई 
मुभसे पूछे तो मुझे सत्य ही बोलना चाहिए, यह बात मैं 
पसन्द करता हू। इसी कारण अपराधी होन पर भी मैं कुछ 
कहता-बोलता नही हु । अब आप कहते है कि अपना अप- 
राघ स्वीकार क्रना भी सत्य और वोरता है, तो मैं आपके 
समक्ष स्वीकार करता हू कि जो लोग पऊड़े गये हैं गौर जिन्हे 
मौत की सजा मिली है उन्होने कसाइयो की हत्या नही की । 
कसाईयो की हत्या मैंन और मेरे साथियो ने की है ' इस 
समय जो लोग पकडे गये हैं वे वेचारे निर्दोप हैं । 
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कूका की बात सुनकर राम चन्द्र गुरु बोले - अगर 
वास्तव में यही बात है श्रौर तुमने सत्य की प्रतिज्ञा ली हैं 
तो तुम सरक,र के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर 
लो और निरपराघ लोगो के प्राण बचाओ । 


रामचन्द्र गुर का कथन सुनकर कूका ने क्हा- मैं 
अपना अपराध तो स्वीकार कर लूंगा मगर अपने साथियों 
के नाम नही बताऊंगा क्योकि मैने उन्हे वचन दिया है 
कि अगर मैं पकडा गया तो भी उनका नाम नही बताऊंँगा। 
रामचन्द्र गुरु बोले -। तुम सरकार को यही उत्तर देना कि 
मैंने और मेरे साथियो ने यह दुष्कृत किया है, मगर मैं 
अपने साथियो के नाम बताने की स्थिति में नही हु | हाँ, 
इतना अवश्य कह सकता हु कि इस समय जिन लोगो को 
अपराधी सम'कर मौत की सजा बोली गई है, वे लोग 
निर्दोष हैं । 

कूका ने गुरु से पूछा--तो क्या मैं स्वय ही सरकार 
के पस॒ चला जाऊँ ? गुरु ने कहा--अगर तुमने सत्य बात 
को स्वीकार करने का साहस है तो फिर सरकार के सामने 
अपना अपराध स्वीकार करने मे क्‍या बाधा है ? 

कूका पुलिस-प्रधान के पास जा पहुचा। उसने अपना 
अपराध स्वीकार किया | पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया । 
पुलिस के अनेक प्रलोभन देने पर भी उसने अपने साथियों 
के नाम प्रकट नही किये ॥ पुलिस ने यहा तक कहा ऊि 
अगर तू अपने साथियो के नाम प्रकट कर दे तो तू फाँसी 
की सजा से बच जायगा । मगर कृका अपने निश्चय से 
विचलित नही हुआ। उसने कहा--आप मुझे फाँसी पर चढ़ा 
सकते हैं, मगर मैं अपने साथियो के नाम जाहिर नही 
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कर सकता । 

कहने का आशय यह है कि कूका ने सत्य की प्रतिज्ञा 
पालने के लिए अपने प्राण दे दिये । यह तो ऐतिहासिक 
घटना है | आहत दर्शन में तो सत्य को ही प्रधान पद दिया 
गया है | परन्तु तुम लोग जेनदर्शन के श्रद्धालु होते हुए भी, 
नेतिक बल के अभाव मे, दूसरो को बुरा न' लगने देने के 
लिए भी असत्य बोलते हो ! व स्तव में वही सत्यभाषी हो 
सकता है, जिसमे साहस विद्यमाव हो । जिसमें साहस नही, 
चह सत्य नही बोल सकता | सत्यभाषण में सदेव लाभ ही है। 


साराश यह है कि जिस व्यक्ति में विषयलालसा होती 
है, उसी के द्वारा हिसा, असत्य, चोरी आदि पापकर्म होते है। 
विषयवासना से विमुख हो जाने पर पापकार्य नहीं होते । 
जो ब्यक्ति विषषयलालसा का त्याग कर देगा, वह किसलिए 
पाप करेगा ? अतएव पापकर्मों से बचने के लिए सर्वप्रथम 
विषयलालसा पर विजय प्राप्त करो | विषयलालसा को जीत 
कर मन को जितना अधिक पवित्र बनाओ्रोगे, तुम परमात्मा 
के उतने ही अधिक समीप पहुच जाओगे । कदाचित्‌ पहले 
के कोई कर्म बचे होगे तो उनकी भी निर्जरा हो जाएगी । 
पापकर्मों को दूर करने के लिए, पापकर्मों की जड-विषय- 
लालसा का उच्छेद करने का प्रयत्त करो | अगर तुम विष- 
यवासना को जीतने जाओगे और ब्रतपालन मे दृढ़ रहोगे 
तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा और आत्मा का कल्याण 
होगा । स्मरण रहे, पाप को छिपाने से पाप दूर नही होता । 
कदाचित्‌ पाप हो जाये तो उमे छिपाओ मत । उसे हटाने 
का प्रयत्त करो । ससार के जाल मे से छूटने का यही 
मार्ग है । कक 
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संभोगग्रत्याख्यान 
अनस-+> कप कतनननल ते 


विषयसुख से पराडः मुख होना भी परमान्‍्मा के प्रति 
एकनिष्ठा प्रीति का एक उपाय है । जो लोग विषयसुख से 
पराड मुख हो जाते है, उनके भ.व उच्च बनते हैं, उनकी 
परमात्मप्रीति दढ होती है और वे सभोग का त्याग करके 
स्वावलम्बी बनते हैं। अतएवं गौतम स्वामी अब यह प्रश्न 
पूछते है कि सभोग का त्याग करने से जीव को क्‍या लाभ 
होता है ” 


समूलपाठ 
प्रहदनई संभोगपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? 


उत्तर - संभोगपच्चक्खाणेणं श्रालंबणाईं खबेह, निरालं- 
वणस्स य श्रायट्विया जोग' भवंत्ति,, सएणं लाभेणं सतुस्सइ, 
परस्स लाभ नो श्रासाएड, नो तबकेइ्, नो पीहेड, नो पत्थेदद, 
नो श्रभिलसइ, परस्स लाभं श्रणासाएमाणें अतक्केमाणे श्रपी- 


हेमाणें श्रपत्थेमाणे श्रणभिलसेमाणे दुच्च॑ सुहसेज्ज उवसंप- 
ज्जित्ता ण॑ विहरद्द ॥३३॥ 
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> शब्दाये 


प्रदन - भगवन्‌ | सभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव 
फो क्‍या लाभ होता है 


उत्तर -- हे गौतम | सभोग' का प्रत्याख्यान करने से 
जीव परावलम्बन का क्षय करता है और उस स्वावलम्बी 
जीवात्मा के योग उत्तम अर्थ वाले हो जाते हैं। वह आत्म- 
लाभ से ही सतुष्ट रहता है, पर के लाभ की आशा नहीं 
करता, एव कल्पना, स्पृह्ा, प्रार्थना अथवा अभिलाषा भी 
नही करता। इस प्रकार जीवात्मा अस्पृही-अनभिलाषी बन- 
कर उत्तम प्रकार की दूसरी सुखशय्या पाकर विचरता है । 


व्याख्यान हि 


सभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव को होने वाले 
लाभ का विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आव- 
इयक है कि सभोग का अर्थ क्‍या हैं ? 

जिस समान मिलन से अपना और दूसरो का कल्याण 
होता हो, उस समान मिलन को, सभोग कहते हैं. इसके 
विपरीत जिंस मिलन से स्व-पर का अकल्याण होता हो वह 
विसमोग कहलाता है । मिलन चार प्रकार का है। श्रीस्था- 

- चागसूत्र मे सिलन की चौभगी बनाकर कहा गया है-- 


(१) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए 
लाभकारक होता है किन्तु लम्बे समय के लिए हानिकारक 


होता है । 


(२) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए 
लाभप्रद होता है और थोडे समय के लिए हानिकर होता है। 
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(३) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए भी 


लाभकारक होता है और थोड़े समय के लिए भी: लामकारक 
होता है । 


(४) किसी पुस्ष का मिलन लम्बे समय के लिए भी 
हानिकर होता है और थोडे समय के लिए भी हानिकर 
होता है । 


यहाँ जो बात कही गई है, वह साधुओ से सम्बन्ध 
रखती है । साधओ में कोई सभोगी और कोई विसभोगी 
होता है । शास्त्र मे सभोगी और विसभोगी दोनो प्रकार के 
साधु कहे गये है । कुछ लोगो का कहना है कि साघु होने 
के बाद साधओ में आपस मे, भेद क्यो रखा जाता है ? 
साधुओ को तो एक-रूप हो जाना चाहिए। उन्हें एक साथ 
ठहरना और एक साथ आहार करना चाहिए । ऐसे लोगो 
को समभना चाहिए कि यह कथन एकान्तत ठीक होता तो 
शास्त्र में साधुओं के सभोगी श्रीर विसभोगी भेद न किये 
गये होते । शास्त्र मे कहा है कि किसी के साथ सभोग' करने' 
से गुण की वृद्धि होती हो तो वह सभोग रखना चाहिए, 
अन्यथा विसभोगी होकर रहना ही अच्छा है । अगर किसी 
के सभोग से अपने गरुणी की हानि होती हो तो उस सभोगी 
को भी विसभोगी बना लेना चाहिए । साधझो में से कोई 
साध्‌ अगर साधुता के मार्ग से हट गया हो तो उसे यही 
हा जा सकता है कि तुम साथुता का भागे अंगीकार करो 
अन्यथा हम तुमसे विसभोगी बन जाएँगे ! जव॑ जास्त्र में 
इस प्रकार कहा गया है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि 
सब सावुओ को एक-रूप होकर ही रहना चाहिए ! 
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मान लीजिए, कोई जादमी अपनी थाली में कन्दमूल 
लेकर भोजन करने बैठा है और तुम कन्दमूल के त्यागी होने 
के कारण अलग थाली में मोजन करने वेठे हो । अब वह 
अ दी तुमसे बहता है 'मेरे साथ ही भोजन करने बेठो । 
तुमने उत्तर दिया-'* मैं कश्दमूल का त्यागी हु, भ्रतएव तुम्हारे 
साथ एक ही थाली मे भोजन करने कंसे बेठ सकता हू ? 
अगर तुम अपनी थालो मे से कन्दमूल हटा दो तो मैं तुम्हारे 
साथ जीमने वठ सकता हु / तब वह आदमी कहता है-- 
* मैं श्रपनी थाली में से कन्दमूल नहीं हटा सकता ? ऐसी 
स्थिति मे तुम उसे क्‍या उत्तर दोगे ? तुम यही कहोगे कि 
अगर तुम्हे ऐसा ही करना है तो हम लोग अलग-अलग ही 
जीमने बेठें यही ठीक है। इस प्रकार जब तुम अ्र॒लग जीमने 
बेंठे तो वह कहता है- तुम अलग बेठकर आपस में फूट 
फैलाते हो |” इस कथन का उत्तर यंही दिया जा सकता 
है कि-- कुछ भी हो, केवल तुम्हे मनाने के लिए मैं अपने 
नियमों का उल्लघन नही कर सकता । 

इस प्रकार यदि तुम भी अपने नियम का पालन करने 
के लिए असमान आहार-विहार करने वाले के साथ भोजन 
करने नही बेठ सकते, तो फिर साधुता के नियमो का ठीक 
तरह पालन न करने वाले साधुओं के साथ हम सभोग कंसे 
चालू रख सकते हैं ” कोई मोती असली और कोई नकली 
होता है। तो क्‍या असली और नकली मोती को एक सरीखा 
माना जा सकता है ? क्‍या असली और नकली मोती को 
एक ही हार में पिरोया जाना उचित है ? अगर नही, तो 
फिर साधुओं के विषय मे भी यही समझ लेना चाहिए | 
निरचय में तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, यह नहीं कहा जा 
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संकता, परन्तु व्यवहार में तो देखना ही पडता है कि अमुक 
साधु में साधुता का ग्रुण है या नही ? जो साधु समान रूप 
से साधुता के नियमों का पालन करते हैं, उनके साथ तो 
सभोगव्यवहार चालू रह सकता है, परन्तु जो साधु साधुता 
के नियमो की अवहेलना करते है, उनके साथ सभोगव्यवहार 
किस प्रकार चालू रह सकता है ? 


सभोग किसे कहना चाहिए, इस विषय में लैकाकार 
कहते है कि एक मडल में बेठकर साथ-साथ आहार करना 
सभोग कहलाता है । ऐसा करने से अपने गुणो का लभ 
होता हो तो सभोग चालू रखना उचित है। अगर ग्रुणो की 
हानि होती हो तो विप्रभोगी बनकर रहना ही अच्छा है । 
विसभोग का तो त्याग नहीं होता, परन्तु सभोग का ही 
त्याग होता है । अतएवं यहाँ सभोग के त्याग करने का ही 
फल पूछा गया है | परन्तु यहाँ विशेष रूप से देखना यह 
है कि किस दशा में सभोग का त्याग किया जा सकता है? 
इस विषय मे शास्त्र में कहा गया है कि साधु जब भली- 
भाति पद-लिखकर गीतार्थ हो गया हो, तब वह जिनकलल्‍पी, 
प्रतिमाधारी या किसी अन्य उच्च वृत्ति का घारक बन कर 
सभोग' का त्याग कर सकता है, अन्यथा नही । 


कतिपय एकलविहारी साधु शास्त्र मे वणित सभोग 
त्याग का उल्लेख करके कहते हैं कि हमने भी जश्ञास्त्र के 
कथनानुसार सभोग का त्याग किया है और हम' अकेले रहते 
है! परन्तु ऐसा कहने वाले एकलविहारी साध श्षास्त्र के 
नाम पर घोखा देते हैं और अपना बचाव करते हैं । श्री- 
स्थानाँगसूत्र मे स्पष्ट कहा है-- 


् 
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अ्र्ाह ठार्णोह संपन्न श्रणगारे श्ररही एगलविहरो 
पड़िम॑ उचसपज्जिता ण विहरित्तए । 

अर्थात्‌ जिस साधु में आठ गुण हो, वही साधू पडिमा 
घारण करने अकेला रह सकता है। परन्तु जिसमे यह आठ 
गुण न हो वह अकेला नही रह सकता। इस पर से यह बात 
समभते योग्य है कि साधु कब और कंसी अ्रवस्था में अकेला 
रह सकता है ”? जिन गुणों की विद्यमननता में सभोग का 
त्याग करना बतल या गया है, वह भुण अपने में न होने पर 
भी सभोग का त्याग करके अकेला रहना और फिर शास्त्र 
की आड में अपना भूठा बचाव करना सववेथा अनुचित है। 
एकलविहारी सघु शझ्ञास्त्र का प्रमाण पेश करते हैं और शास्त्र 
का प्रमाण तुम्हे भी मान्य होवा चाहिए । तुम भी श्लावक 
हो । शास्त्र मे कहा है -+- 

निग्गथे पावयणे पुरश्रो काउ विहरति । 


अर्थात्‌ -साधु और श्वावक निग्नन्ध प्रवचन को समक्ष 
रखकर विचरते है । अतएव तुम भी जास्त्र का अध्ययन 
करो और देखो कि किस अवस्था मे साधु अकेला रह सकता 
है । अगर तुम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे तो कोई एकल- 
विहारी साधु शास्त्र का वाम लेकर तुम्हे ठग नहीं सकेगा । 


तत्पर्य यह है कि जो साधु गीतार्थ हो चुका हो, वही 
जिनकलपी, प्रतिमाधारी या किसी उच्च वृत्ति का घारक 
बनने के लिए सभोग का त्याग कर सकता है और उम्र 
विहार कर सकता है । साधु जिनकलपी हो, प्रतिमाधारी 
हो या किसी उच्च वृत्ति क्रो घारण करने की इच्छा वाला 
हो तो ही वह संभोग का त्याग कर सकता है । ऐसे उच्च 
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साधु को, ऐसे अवसर पर सभोग का त्याग' क्यो करना पडता 
है, यह वात एक उदाहरण द्वारा समभाता- हु -- 


कल्पना करो, एक मनुष्य व्याज-बद्ट का धंधा करता 
है ) उसने अधिक लाभ की इच्छा से अपना घन्धा बन्द 
करके जवाहरात का व्यापार करने का विचार किया । 
व्याज-बट्ट के घन्धे मे उसे लाभ तो होता था, परन्तु उत्कृष्ट 
लाभ प्राप्त करने के लिए उसे व्याज का धन्धा बंद करना 
आवश्यक हो गया । इसी प्रकार जब कोई उच्च श्रेणी का 
लाभ होता हो तभी सभोग का त्याग किया जाता है । 
सभोग का त्याग करने का अर्थ यह नही है कि सभोग में 
ही रहना बुरा है । साधारण रूप से तो साधु को सभोग 
मे ही रहना ,चाहिए, परन्तु अगर अपने मे विद्विष्ट बक्ति 
हो और उत्कृष्ट लाभ पाना हो तो सभोग का त्याग करना 
लाभप्रद है । 

सभोग का त्याग करने से जीव को क्‍या लाभ होता 
है, यह प्रब्न गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा है। इस प्रइन 
के उत्तर मे भगव्गन्‌ कहते हैं-- सभोग का- त्याग करने से 
जीव आलम्बन रहित बनता है | धाव्‌ जब सभोग में रहता 
है तो अन्य साधुझो का सहारा रहता है। वह सोचता है- 
'मे बीमार हो जाऊंगा तो जिन साधुओं के साथ मैं सभोग 
करता हू, वे साथु मेरी सेवा करेगे । सभोग का त्याग कर 
देने से उसे इस प्रकार का आलम्बनन नहीं रह जाता । 


मृगापुत्र की माता ने मृगापुत्र से कहा था- है पुत्र ! 
तू दीक्षा तो लेता है, मगर दीक्षा के बाद 'दकक्‍्ख निप्पढि- 
कम्मया' अर्थात्‌-जिनकल्पी आदि दशा प्राप्त होने के पश्चात्‌ जब 
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बीमारी उत्तन्न होती है तो बडी ही कठिनाई उपस्थित होती 
है । क्योंकि जिनकलपी होने के बाद बीमारी- मिटाने के लिए 
दवा भी नहीं ली जा सकती । 


माता के इस कथन के उत्तर में - मृगापुत्र ने केहा-- 
हे माता ! ऐसा दुख आलम्बन लेने वाले को ही होता है। 
जो आलम्बन का त्याग कर चुकता है उसे दुख का अनुभव 
नही होता । मैं राजपुत्र हु, इस कारण मेरी चिकित्सा हो 
सकती है, परन्तु ससार मे ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनकी 
बीमारी दर करने के लिए दवा ही नही की जाती। वन में 
रहने वाले मृगो को जब बीमारी होती है तो वे वन मे कया 
करते हैं” वे मृग एकान्त में किसी -वृक्ष के नीचे बेठ, जाते 
हैं और जब तक रोग ज्ञात नही हो जाता तब तक वही 
बठे रहते हैं । रोग शात हो जाने पर वे स्वयं उठकर च रने' 
चले जाते हैं। उन मृगो को यह आज्ञा ही नही होती कि 
कोई आकर हमारी सेवा करेगा और यह आशा न रखने 
के कारण उन्हे किसी प्रकार का दुख नही होता । मैं भी 
उन मृगो के समान निरालम्वी रहूगा और निरालम्बी रहने 


के कारण व्याधि उत्पन्न होने पर भी मुझे भी दुःख नहीं 
होगा । 


इस प्रकार सभोग,का त्याग करने से साथ निरालस्ब 
बनता है । निरालम्ब बनने का अर्थ ही सभोग का त्याग 
करना है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभोग का त्याग 
करने वाला, साघुग्रो का आलम्बन तो न लेबवे और उसके 
बदले गृहस्थो का आलम्बन ले और उनसे अपनी सेवा करावे। 
कहा जा सकता है कि गृहस्थों का श्रालस्वन लिए बिना 
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हमारा काम नहीं चल सकता, क्योकि हममें ऐसी शक्ति ही 
नही है कि दूसरे के आलम्बन के बिना ही हम अपना काम 
चला सके । ऐसा कहने वाले को यहो उत्तर देना चाहिए 
कि अगर तुममे आलम्बन लिये बिना काम चलाने की वक्ति 
ही नही है तो तुमने सभोग का त्याग ही क्‍यों किया ? और 
जब तुमने समोग का त्याग कर दिया है तो सभोगत्याग 
का उद्देश्य ही निरालम्बी बनना है । अब किसी का आल- 
म्बन लेने की क्यों आवश्यकता होनी चाहिए ? 

भगवान्‌ कहते है- सभोग का त्याग करने से निरा- 
लम्बी बन सकते हैं । श्रवलम्बन लेने से तिरस्कारवृत्ति 
उत्पन्न होती है। भ्रतएव सभोग का त्याग करने वाला स्वाव- 
लम्बी बनता है अर्थात्‌ किसी को सहायता की भपेक्षा नहीं 
रखता । कवि कालीदास ने रघुवशी राजा का वर्णन करते 
हुए कहा है-- " 

स्ववीयंग्ुप्ता हि मनोः प्रसूतिः 

अर्थात-- अपनी रक्षा करने में आप समर्थ होने के 
कारण रघुवशी राजा अकेला वन में गया । 


यद्यपि राजा व्यावहारिक दृष्टि से अपने साथ रक्षक 
रखता था परन्तु उसे अपने ऊपर ऐसा विश्वास था कि रक्षक 
मेरी रक्षा नही कर रहे है, वरन्‌ मैं स्वय इतना समर्थ हूं 
कि रक्षकों की भी रक्षा कर सकता हु । इस प्रकार वह 
रघुवशी राजा अपनी और दूसरो की रक्षा करने मे समर्थ 
था और इसी कारण वह अकेला ही वन में गया था । 


इस प्रकार जिसमे आलम्बनरहित रहने की क्षमता 
होती है और जो किसी की सहायता की अपेक्षा नही रखता, 


हु 
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चंही संभोग की त्याग कर सकता'*हैं । अत. आलम्बन कप 
त्यागी ही 'सभोग का त्यागी कहलाता है । कि 
' ' प्रजा उंसी राजा का संन्‍्मान करती है जो रॉजा 
अपनी और प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है | जी 
राजा स्वये अपेनी सेवा दूर्सरो से कराता हो उसे प्रजी 
कायर कहेगी' और 'उसका प्रजा पर कोई प्रभाव नही पडेगा। 
इसी प्रकार स्वावलम्बी होने से और अपनी रक्षा में स्वयं: 
मैव समर्थ होने से और दूसरे की सहायता की अपेक्षा व 
रखने से ही साधु संभोग का त्यागी कहलाता है ।7 


जो व्यक्ति अपना काम आप करके दूसरो को काम 
करने मे समर्थ होता है, वही व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है ' और दूसरो-पर अपना प्रभाव भी डाल सकता है'। यह 
बात एक प्राचीन उदाहरण द्वारा समको |. 


॥॒ विराट-नगरों ' मे अज्ञातवास समाप्त करके पाण्डव 
अभी प्रकट. हुए' थे । वे अपनी 'प्रसिद्धि-करने के लिए' अभिं- 
मन्यु का विवाह उत्तरा के साथ घूमधांम के साथ- कर रहे 
थे । इस विवाहोत्सवं में भाग लेने के लिए -श्रीकृष्ण की कई 
रानियाँ भी विराट-नगरी मे आईं हुई थी. । विवाहोत्सव 
साननन्‍्द ' सम्पन्न हो जाने के बाद जब श्रीकृष्ण की रानियाँ 
वापिस द्वारिका लौटने ' लगी तो द्रौपदी उन्हे विदा करने 
गई । -श्रीकृष्ण 'की पटरानी सत्यभामा बहुत 'भौलो थी :। 
इसीलिए' ' भोली भागा” को कहावत प्रसिद्ध हो' गई' है । 
भोली सत्यभ्ामा ने रास्ते में द्रौपदी से कहा-मैं तुमसे एक 
बात पूछना चाहती हूं , द्रौपदी ने उतर मे कहा--तुस मुझसे 
बडी हो और तुम्हे मुझमे प्रत्येक दात पूछने का अधिकार 
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है । तब सत्यभामा ने द्रीपदी से पूछा-' मेरे एक ही पति 
हैं, फिर भी वह मेरे व में नही रहते, और तुम्हारे पाच 
पति हैं फिर भी वे पाँचो तुम्हारे वश में रहते है। अतएव 
में पूछना चाहती हू कि क्‍या तुम्हारे पास कोई ऐसा वशी- 
करण मन्त्र है, जिसके प्रभाव से तुम पाचो पतियों को अपने 
वश मे रख सकती हो ? अगर ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती 
होभो तो मुके भी वह मन्‍्चर सिखादो न ?' 

द्रौपदी ने उत्तर दिया -मैं ऐसा वशीकरण मत्र जानती 
हू, परन्तु जान पडता है, कोमलांगी होने के कारण तुम वह 
मन्त्र साध नहीं सकोगी । 

सत्यभामा कहने लगी--मै उस मन्त्र को अवश्य साथ 
सकूंगी । मुझे अवश्य वह मन्त्र बता दो । मुझे उसकी बडी 
आवश्यकता है । 

ऐसे वशीकरण मन्त्र की आवश्यकता किसे नही होती ? 
उसे तो सभी चाहते हैं। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति 
पत्नी को, पत्नी पति को और इस प्रकार सभी एक दूसरे 
को अपने व में करना चाहते हैं। मगर यह मतन्र जब साध 
लिया जाये तभी सव को वश में किया जा सकता है । 


द्रोपदी ने सत्यभामा से कहा मैं वशीकरण मत्र द्वारा 
सब को अपने वश में रखती हू । वह मन्त्र यह है कि स्वयं 
दूसरे के वश मे रहना । इस मन्त्र से जिसे चाहों उसे वश 
मे कर सकती हो । इस मन्त्र को साधने का उपाय मेरी 
माता ने मुझे सिखाया है । मन्त्र साधने की विधि बतलाते 
हुए मेरी म।ता ने कहा था-- “पति के उठने से पहले उठ 
जाना । फिर पति वी आवश्यकताएँ श्रपने हाथ से पुरी 
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करना । दास दासियो के भरोसे न बैठी रहकर सब काम 
अपने हाथ से करना और दास-दासी की अपेक्षा अपने आपको 
बडी दासी समझना । इस प्रकार अपने को नम्र वनाकर 
सब काम करना ५ बडो-बूढो की मर्यादा रखना । सब की 
सेवा शुअषा करता और मव को भोजन कराने के बाद आप 
भोजत करना । इसी प्रकार सब के सो जाने -पर सोना । 
काम करते करते फुरसत मिल जाये तो सव को कत्तेव्य और 
घमंं का मान कराना । इस प्रकार कत्तेब्यपरायणता का 
परिचय देकर अपनी चारित्रशीलता का प्रभाव डालना । 
यही वजीकरण मन्त्र को साधने के उपाय हैं । इस उपाय 
से मन्त्र को अच्छी तरह साधना की जाये तो अपने पति 
को तथा अन्य कुटुम्बी जनों को अपने अधीन किया जा 
सकता है । अगर तुम इस विधि से मन्त्र की साधना करोगी 
तो श्रीकृष्ण अवश्य तुम्हारे वश मे हो जाएँगे। 

तुम लोग भी इस वशीकरण मन्त्र को साधने का 
प्रयत्त करो + साहस और शक्ति के साथ मन्त्र को साधने 
का प्रयत्न करोगे तो अवश्य उसे साध सकोगे | अगर तुमने 
मन्त्र-साघन का साहस ही न किया और दूसरे के भरोसे 
बैठे रहे तो यह तुम्हारी पराधीनता कहलाएगी । शास्त्र 
तुम्हे जो उपदेश देता है. सो तुम्हारी परतन्त्रता दूर करने 
के लिए ही है। ज्ञास्त्र तो तुम्हे आध्यात्मिक और व्याव- 
हारिक दोनो दृष्टियो से स्वतन्त्र करना चाहता है । इसी 
कारण शास्त्र आध्यात्मिक उपदेश के साथ ७२ कलाओ का 
शिक्षण सपादन करने का भी उपदेश देता है । मगर तुम 
तो परतस्त्रता मे और इसरो के हाथो काम कराने में ही सुख 
मान वेठे हो । परतन्त्र रहने मे और दूसरो के हाथो से काम 
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कंरोने में कम पाप होता है और 'सुख मिलता है, यह 
मान्यता अ्रमपूर्ण है। अपने हाथ से काम करने में 'कम पाप 
लगता है या दूसरे से कराने मे, इस बात का अगर बुद्धिर 
पूर्वक विचार करोगे तो तुम्हे विश्वास हो जायेगा कि स्वत- 
तता में सुख है और परतन्त्रता में दु,ख है। पाप परतन्त्र 
दंशा में अधिक होता है और स्व॒तन्त्रदशा में कम होता 'है।' 
' द्रौपदी ने सत्यमामा को वशीकरण मन्त्र और उस 
म॑नत्र को साधने के उपाय' बतलाते हुए कहा-दूसरों के कश मे 
रहना सच्चा वशीकरण है और पत्ति-सेवा मे सुख मानना 
पति की आज्ञा मानना तथा कत्तेव्यशील . और घर्सपरायण- 
होकर रहना मन्त्र साधने के उपाय हैं। अगर तुम इस मत्र 
की साधना करोगे तो तुम भी. सब को अपने वश्ञ में कर 
सकोगे । यह मन्त्र तो विश्व को वश से करने वाला वशी- 
करण मन्त्र है । 
। 'कहने का श्रांशय यह है कि जो पुरुष स्वावलम्बी 
बनता है और अपना काम, आप करके दूसरो का भी काम 
क्रब्लेता है, वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरो को 
गुंल म रखने वाला स्वय गुलाम बनता है। 


- -कहते हैं, भारत का पहला लॉड, क्लाइव जब ढांका 
के ,नवाब , से मिलने गया तो नवाब ने अपने गुलामो को 
सुन्दर वस्त्र पहना कर एक कतार में खड़ा किया था और 
शुलामो को नीचे भुकाकर सलामी दी थी । नवाब जब क्लाइव 
से मिला तो उसने क्लाइव से' पूछा--“तुम अपने बादशाह 
को बहुत बडा- कहते हो तो उसके -पास कितने गुलाम- हैं ? 
लॉर्ड ने: उत्तर दिया “हमारे बादशाह के, पास-एक भी 
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गु्लाम' नही है / नवाब ने कहा- ' तो फिर बादशाह बडे 
क्यो कहलाते ' हैं?” लॉ ने कहा--हमांरे ब/दगाह के पार्स 
यो तो गुत्राम बहुत हैं। पर वे शरीर से नही, मने से हैं 
जो शरीर से ही शुलाम होता है और मन से गुलाम नहीं” 
होता अर्थात्‌ जो मन से स्वतन्त्र है वह ग्रुलाम 'नही है ।' 
वास्तव में गुलाम वही है जो मन से गुलम है। /।' $* 


'5 आशय यह है कि द्रोपदी के कथनानुसार जो स्वाव- 
लम्बी बनता है वही सभोग का त्याग कर सकता है । समोग 
का त्याग करने के लिए अपने बल-अबल का विचार पहले 
करना आवश्यक है । ज्ञास्त्र कहता है कि अश्रगर आज तुममें 
सभोगं को त्याग करने की छाक्ति नही है त्तो सभोग का 
त्याग करने वाले जिनकलपी महात्माओ का आदर्श दृष्टि के 
सामने रखो और उनके समान बनने का प्रयत्न करो 
इसी मे 'कल्याण है | / ' 

यह तो बतलाया जा चुका है कि सभोग का त्याग 
करने से निरवलम्ब अवस्था प्राप्त होती है । सभोग पार- 
स्परिक लाभ के लिए' किया जाता है फिर भी उसमे. परत- 
त्रता तो है अतएव साहस और शक्ति हो तो इस 
परतन्त्रता को दूर करने के लिए सभोग का त्याग करना 
आवध्यक है | जहाँ लाभ होता है वहाँ परतन्त्रता भी होती 


। अत. स्वाघीन बनने के लिए उस लाभ से वचित रहना 
ओऔर संभोग का भी त्याग करना आवश्यक है । 


सभोग में रहने से दूसरो का झ्रालम्बन लेना पडता 
है । अगर सभोग का त्याग कर दिया जाये तो निरालम्ब 
वन सकते हैं । सभोग का त्याग करना शक्ति और साहस 
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पर निर्भर करता है । शक्ति और साहस न हो तो सभोग 
का त्याग करना अनिवार्य नही है | आज आपसे रेल में 
बैठने का त्याग करने के लिए कहा जाये तो क्या आप त्याग 
कर सकेगे ? आप यही कहेगे कि रेल मे बंठने का त्याग 
करने से हमारा काम नही चल सक्रता। मगर तुम्हारे पूर्व॑जो 
का काम रेल के ब्रिात चल सकता था या नही ? श्रगर 
उनका काम चल सकता था तो तुम्हारा काम क्‍यों नहीं 
चल सकता ? इससे यही मालूम होता है कि साधनों की 
अधिकता से शक्ति का नाग होता है । अतएवं साधनों का 
यथाशक्ति त्याग करना चाहिए । 


सभोग के त्याग से अ'लम्बन का त्याग होता है । 
आलम्बन के त्याग से आयत शअ्र्थ की सिद्धि होती है अर्वात्‌ 
सभोग' और आलम्बन का त्याग करने से सयम और मोक्ष 
के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं रहता ॥ सभोग के 
त्याग से प्रत्यक्ष लाभ यह होता कि अपने ही लाभ से सतुष्टि 
होती है और दूसरे के लाभ की आशा नहीं रहती । फल- 
स्वरूप हृदय मे ऐसा सकल्प-विकल्प पैदा नहीं होता कि 
कोई मुझे अ्रमुक वस्तु दे, अमुक ने अधुक वस्तु क्यो न दी 
प्रथवा मुझे दूसरे से अमुक वस्तु- मिल जाये | इस दशा में 
“हमारा अमुक काम कर दो इस प्रकार की प्रार्थना भी 
नही करनी पडती । जिसे किसी प्रकार की श्रभिलाषा होती 
है उसी को दुसरे से प्रार्थना करनी पडती है । जिसे दूसरे 
से सहायता लेने की इच्छा ही नही है और जो दूसरे के 
लाभ की भाशा ही नहीं रखता, वह दूसरे के सामने प्रार्थी 
क्यो बनने लगा ? इसी प्रकार जो साधु सभोग का त्याग 
करके निरवलम्ब, निविकल्पी, अप्रार्थी, अस्पही और अनभि- 
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लाषी बनता है, वह साधु श्रीस्थानागसूत्र में कही हुई उत्तम 
प्रकार की दूसरी सुखशय्या पाकर विचरता है । 


जिस पर शयन किया जाता है उसे शय्या कहते है। 
छय्या दो प्रकार की है--सुखशय्या और दु खशय्या । दूसरे 
के आधार पर रहने वाला दुखणय्या पर सोने वाला है 
श्रौर जो अपने ही आधार पर रहता है, दूसरो का आधार 
नही लेता, वह सुखशय्या पर सोने वाला है । दूसरों के 
आधार पर रहना पराधोनता है और अपने आधार पर 
रहना स्वाघीनता है । पराघीनता के समान और कोई दुख 
नही तथा स्वाघधीनता के समान दूसरा सुख नहीं। पराघीनता 
के साथ खाने को मिप्टन्न मिलना भी अच्छा नही । उसकी 
अपेक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक्ते पिछला हुआ रूखा, सूखा 'रोठ ही 
अच्छा है। स्वतन्त्रता मे जो आनन्द है वह परतन्त्रता में 
स्वप्न में भी सभव नही । 

आज लोग स्वतन्त्रता को भूल गये हैं और लकीर 
के फकोर की भात्ति बहुत से लोग जो काये करते हैं, उसी 
को करने बंठ जाते हैं । परन्तु यह उनकी भूल है। अधिक 
लोग जो काम करते हैं, वह करना ही चाहिए, यह ठीक 
कसे कहा जा सकता है ? क्‍या अधिक सख्या में लोग अप्रा- 
समाणिक और विश्वासघाती नही हैं? क्‍या इनका अनुकरण 
करना उचित कहा जा सकता है ? झ्तएव रस घारणा का 
त्याग कर दो कि बहुजनसमाज जो कार्य करता है वही 
कत्तंव्य है । बहुजनसमाज के कार्यो की नकल न करके जिससे 
आत्मा का कल्याण हो, वही करना चाहिए । 


शास्त्रानुसार स्वाधीनता मे ही सुख है । यह बात 
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चूसरी है कि आज लोग परवश हो जाने के कारण तत्केाले 
पराधीनता 'का त्याग नही कर सकते, फिर भी स्वतन्त्रेती 
को भूल तो नहीं जाना चोहिए । स्वाघीनता, का आदर्ण तो 
अपनी नजर के आगे रखना ही चाहिए । जो लोग पराधी 
(नत्ता को ही सर्वेस्व मान ब्रेठते हैं और स्वाधीनता को सर्वथा 
-भूल जाते हैं, उनका परतन्त्रता के-दु ख से मुक्त होना कठिन 
-है । अगर स्वाधीनता का आदर्ण दृष्टि के- समक्ष रखा जाये 
और आदर्श पर पहुचने का यथाशक्‍य प्रयत्न किया जाये तो 
एक दिच अवश्य ऐसा आएगा कि पराघीनता के-दुख का 
अन्त हो जायेगा । स्वाधीनता के सिद्धान्त को स्वेधा भुला 
देने से पराधीनता के दुख से “छुटकारा; मिलना कठिन है, 


कल्पना करो, एक. कैदी को कंदखाने में बन्द कर'दिया 
कया है और एक पागल को पागलखाने मे डाल दिया है । 
अब यह दोनो अपने वन्धन से कब छूट सकते हैं ? कंदी को 
त्तो कैदखाने से छूटने की अवधि निरिचत है किन्तु पागल 
का दिमाग जब,शात और स्थिर होगा तभी वह पागलखानें 
से छूट सकेगा । दिमाग, शान्त और स्थिर हुए बिना वह 
पागलखाने से छुटकारा, नहीं पा सकता । ज्ञानी और, अज्ञानी 
में भी, इसी -प्रकार का अन्तर है। अपराघ तो ज्ञानी से भी 
न्‍हो जाता- है -परन्तु ज्ञानी” के अपराध के देण्ड की अवेधि 
होती है और अज्ञानी के-दण्ड: की अवधि- नही होती ।अत- 
एवं जब अज्ञानी-का अज्ञान- मिटता -है तभी वह दुख से 
छूटता है, | :इस प्रकार शभ्रज्ञानता एक -प्रकार का पागलपन 
है । अतएव स्वतन्त्रता क्या है, इसका-ज्ञान- प्राप्त करो '* 


“ एक लेख मे मैने देखा था-- किसी जगह पागलखाने 
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में आग लग गई । कुछ दयालु लोग पागलों को बाहर सिका- 
लूने के लिए दौडे आये । सगर पागल तो अ्राग को देखकर 
' उलदे आनन्द मनदने लगे | कहने लगे-यहाँ और दिन तो एक- 
दो ही दीषफ जलाये जाते ये पर आज हजररों दीपक जलाये 
जा रहे है ऐसे प्रकाशमय स्थरव से हमे बाहर क्ष्यो निकाला 
जा रहम है ? 


अगर तुम वहाँ होते तो यहाौ कहते कि यह पागल 
कितने मूर्ख हैं कि विनाश को भी प्रकाश माच रहे हैं ! 
आह | लोगो की दशा कितती दयचीय है 


पागल अ्रम से फंसे होने के कारण ही चिनाश में 
आनन्द मान रहे हैं । इसे प्रकार आज की जनता भी ऊपरे 
भपके के भ्रम में पडी है और इसी कारण लोग ऊपसे 
भपका बढ़ाने में ही आनन्द माच रहे है । ऐसे लोगो से 
ज्ञानीजन कहते हैं - इस ऊपरी भपके के भ्रम॑ से घाहर 
निकलो अन्यथा इस भपके के भड़के में ही भस्मीभूत हो 
जाओगे ।-ज्ञ नीजन तो इस प्रकार चेतावनी देकर दिखावटी 
फंशन के चक्कर में से लोगी को चिकालने का प्रयत्न करते 
हैं, मगर शौकोन लोग ज्ञानियो की चेतावनी को अवगणना 
करते हैं । इस अवगणना के फलस्वरूप उन्हें ढुख़ ही सहन 
करना पडता है; क्योकि फेंशन बढने से परावबीनता बढ़ती 
है ओर पराघीनता मे दु.ख है । 


स्वामी विचेकानन्द यूरोप-अमेरिका आदि देशो में 
घर्प्रचार करके जब भारत लौठे, तो उन्होने अपने अनुभव 
बतलाते हुये एक भाषण में कहा था--इस समय सारा यूरोप 
ज्वालामुखी के शिखर पर बेठा है । यह नहीं कहा जा 
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सकता कि यह ज्वालामुखी कब फटेगा और कब यूरोप का 
विनाथ होगा ! इसी प्रकार आज का फैशन भो ज्वालामुखी 
के शिखर तक पहुच चुक्रा है । इस फैशन की बदीलत कब 
विनाग का झ्रागमन होगा, यह नहीं कहा जा सकता | आज 
कितनेक लोग पैरिस आदि पाश्चात्य नगरो मे जाकर और 
वहा की ऊपरी तड़क-भडक देखकर कहने छगते हैं--सतारा 
मजा तो बस, यही है |! हम लोग तो अभी जगली दशा में 
हैं । ऐसा मानने वाले लोगो को यह भान नहीं है कि इस 
तडइकभडक के पीछे कैसी और कितनी परतन्त्रता छिपी हुईं 
है ! जिन्होंने तडकभडक का त्याग कर दिया है उन्हें तुम 
मूर्ख मानते हो | मगर यदि तुम इस बात का गम्भीर विचार 
करोगे कि इस तडकभडक से रबतन्त्रता मिलती है या पर- 
तन्त्रता मिलती है, तो अपने पूर्वजों को मूर्ख नही कहोगे । 
वास्तव में तुम उपरी तडकभडक का त्याग करने वाले 
अपने पूर्वजों को मूर्ख कहकर अपनी मूर्खंता का ही परिचय 
देते हो । 

आज स्वतन्त्रता की भावना क्षीण हो गईं है भीर 
इसी कारण त्यागशील पूर्वजो को मूर्ख समझा जाता है । 
उदाहरणार्थ--हरिश्चन्द्र के विपय मे कहा जाता है कि उसने 
अपना 'राज्य एक अयोग्य व्यक्ति को सौप दिया, यह मूर्खता 
नही तो क्‍या है ? मगर जिसने इतना महान्‌ और अपूर्व 
त्याग किया उसे मूर्ख कहना क्या उचित है ? हरिव्चन्द्र ने 
कदाचित्‌ वचनवद्ध होने के कारण अपने राज्य का त्याग 
किया था, परन्तु शास्त्र मे तो यहा तक कहा है कि-- 

चद्त्ता भारहं चासं चक्‍कवट्टी महिड्डिओं । 

सन्‍ती सन्तिकरे लोऐ पत्तों गइमणुत्तर ॥ 
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इवखागरायवसभो कुन्थू नाम नरेसरो । 
विक्खायकित्ती भगवत्र पत्तों गइमणुत्तरं ॥ 


- उत्तराध्ययन, अ०७ १८५, गा० ३६-४० । 


अर्थात्‌--जितका सम्पूर्ण भरतखण्ड पर अधिकार था, 
उन भगवान्‌ शान्तिताथ और भगवान्‌ कुन्युनाथ ने अपनी 
समस्त ऋद्धि का त्याग किया था । 


उन्होने यह त्याग क्यो किया था ? उनके त्याग का 
यही कारण था कि उन्हे उत्त ऋद्धि में परतन्त्रता प्रतीत 
हुई थी । उस ऋद्धि मे उन्हे स्वतन्त्रता नही मालूम हुई । 
उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए ही राज्य की ऋद्धि 
का त्याग किया था । 

भगवान्‌ शान्तिनाथ चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी उन्होने 
शाति प्राप्त करने के लिए राजपाट त्याग दिया । त्याग से 
ही शात्ति मिलती है । भोग से कभी किसी को न झान्ति 
मिली है, न मिलती है और न मिलेगी । अतएवं भगवान्‌ 
शान्तिनाथ नें शाति प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया है, 
उसे जीवन मे स्थान देने से ही वास्तविक कल्याण होगा । 

यह आशका उठाई जा सकती है कि हम लोग अगर 
शाति घारण करके वेठ रहे तो वदमाश लोग हमे शात कंमे 
रहने देंगे ? इसका उत्तर यह है कि अगर तुम्हारे भीतर 
वास्तविक शाति होगी तो कोई दूसरा तुम मे अज्ञाति उनपन्न 
कर ही नही सकता । अज्ञाति त्तो अपने भीतर मौजद 
अशाति के कारण ही होती है । अतएव श्ञाति प्राप्त करने 
के लिए त्याग-भावना को अपनाना चाहिए । तुम त्याग 
तो करते हो मगर त्याग की पद्धति ठीक न होने के कारण 
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तुम्हें शाति प्राप्त नहीं होती #॥ उदाहरणार्थ - एक किसाना 
गीली जमीन में बीज बोता है और दूसरा सूखी जमीन मे । 
गीली जमीन मे बोया हुआ बीज तो अक्ुरित हो जात्ता हैः 
पर सूखी जमीन मे. बोया बीज जल के अभाक मे कंसे भ्रकु- 
रित हो! सकता है ”? इसी प्रकार तुम लोग जो त्याग करते 
हो वह सूखी जमीन मे बोये बीज को तरह निष्फल जाता 
है । त्याग निष्फल हो जाने से तुम्हें शाति प्राप्त नही हो 
सकती । अगर कोई पदार्थ अहकारपूर्वक त्यागा जाता है 
तो वह त्याग शाति देने वाला और परमात्मा के शरण में 
ले जाने वाला सिद्ध नदी होता । श्ञाति देने वाला सच्चा 
त्याग तो वही है जो बिना किसी अभिमान के, परमात्मा 
को समर्पित कर दिया जाये ! परमात्मा को समर्थित करने 
की दृष्टि से किया हुआ त्याग हमेशा फलदायक होता है, 
क्योकि इस प्रकार त्याग करने वाले को किसी दिन परशचा- 
त्ताप कश्ने का अब < नहीं आता । 


मान लो, तुमने किसी मनुष्य को हजार रुपया उधार 
दिये । उधार लेने वाले ने दिवाला निकाल दिया । ऐसी 
स्थिति मे तुम्हे हजार रुपये के लिए पश्चात्ताप होना स्वाभा- 
विक है । इसके बजाय वही हजार रुपया अगर दान दिया 
होता तो क्यो परचात्ताप होता ? इस प्रकार परमात्मा को 
समर्पण करने की दृष्टि से जो त्याग किया जाता है, उस 
त्याग के लिए पश्चात्ताप करने का कोई कारण नही रहता । 


प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएँ होती हैं - दान, भोग 
श्रौर नाश । तुम लोग वस्तु का भोग करते हो और उसका 
व्यञ्य भी होता देखते हो, परन्तु दान में बहुत कम उपयोग 
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करते हो । आजक्ल वस्तुओ का भोग और नाश तो होता 
दिखाई देता है परन्तु दान में बहुत कम उपयोग होता है । 
इस जमाने मे बहुत बेकारी है, ऐसा कहा जाता है, परच्तु 
वस्तुओं का भोग और नाझ करने में क्या कुछ कमी रखी 
जाती है ” कमी तो वस्तुओ के दान मे ही ग्ाई है । 


यहा एक बांत -विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 
वह यह कि वस्तुओं का भोग और नाश करने से तो अन्त 
में पश्चात्ताप ही पल्‍ले पडेंगा परन्तु दान में वम्तुओ का 
उपयोग करने से पश्चात्ताप का अवसर नहीं आएगा । अत- 
एव प्राप्त सम्पत्ति का भोग और नाश करके ही दुरुपयोग 
मत करो, उस सम्पत्ति का दान देकर सदुपयोग करना सीखो। 


कुछ लोग तो दान करते में भी पाप मानते हैं उन 
लोगो की मान्यता यह है कि हम जिनको दान देते हैं, वह 
दान लेने वाले अगर कोई पाप कर्म करें तो उनके सब कर्मों 
का पाप हमे लगता है इत्यादि * मारवाड में ऐसी मान्यता 
वाले लोग हैं । इन लोगो के बीच भ्रमण करके मैंने उनकी 
इस दुर्भावना को दूर करने का प्रयत्न भी किया था और 
उन्हे समझाया था कि उनकी यह मान्यता ठीक नही है । 
दान में विवेक रखने की आवश्यकता तो है, मगर दान मे 
एकान्त पाप मानना गलत है। लोगो को दान में पाप मानने 
की बात बहुत जल्दी पसन्द आ जाती है, क्योकि ऐसा मानते 
"से गाठ का कुछ जाता नहीं और घर्म भी हो जाता है । 
ऐसी बात जल्दी पसन्द आना स्वाभाविक है। दान मे विवेक 
रखना ठोक है मगर एकान्त पाप मानना ठीक नही- है ! 
बीज नष्ट हो जाने के डर से बोना ही छोड बैठना कोई 
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बुद्धिमत्ता नही है । एक किसान खेती करता है और बीज 
का आरोपण करता हैं, जत्र कि दूसरा किसान खेती करना 
है किन्तु बीज नप्ट हो जाने के भय से वीज ही नही बोता ! 
इन दोनों में से तुम किसे झोक कहोगे ” इसी प्रकार एक 
श्रादमी दान में विवेक रखता है मगर दान देता है और 
दूसरा, दान लेने वाला जो परातकर्म करेगा वह परापकर्म मुझे 
लगेगा, इस भय से दान ही नहीं देता । इन दोनो मनुष्यों 
में से वही मनुष्य अच्छा कहलाएगा जो दान देता हैं। दान 
ही न देना तो वीज ही न बोने के समान है ' अतएवं विवे- 
कपूर्वक दान तो अवश्य देना चाहिए। पाप के भय से दाक्त 
ही न देना अनुचित है । 

सुना है, अमेरिका में एक बार दो मित्र जा रहे थे। 
रास्ते में एक लगडा मनुष्य बंठा दिखाई दिया। दोनो मित्रों 
मे से एक को उस लगडे पर दया आई और उसने अपने 
जेब से कुछ रुपये निकाल कर उसे दे दिये । यह देखकर 
दूसरे ने कहा - तुमने इस अपग मनुष्य को रुपये तो दिये 
मगर इससे उसका भिखारीपन दूर नहीं हुआ । रहा तो 
भिखारी का भिखारी ही । तुम्हारा यह दान करुणादान तो 
अवश्य है पर उसे ऐसा दान देना चाहिए कि उसका भिखा- 
रीपन ही मिट जाये और वास्तव में ऐसा दान करना ही 
श्रेष्ठ दान हैं। इस प्रकार कहकर वह दूसरा मित्र उस अपग 
को अपने घर ले गया। वहा उसने उसे हुनर-उद्योग सिखाया 
ओऔर लकडी तथा रबर के क्षुत्रिम पैर बनाकर उमके पैर 
दुरुस्त कर दिये । वह अपग' हुनर-उद्योग' के द्वारा अपना 
और दूसरों का भी पोषण करने में समर्थ बन सका । दान 
तो दोनो मित्रो ने दिया, परन्तु किस मित्र का दान सच्चा 
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ओऔर ऊँचा दान हैं, इस बात पर विचार करो । जिस मित्र 
जे रुपये का दान दिया उसका दान भी करुणादान था परतु 
दूसरे ने भिखारीपन दूर करने का जो द्यन दिया बह उस 
की अपेक्षा अधिक प्रशस्त है | इस प्रकार दान में विवेक 
रखना अच्छा है परस्तु दान देने मे पाप ही मरवकर उचित 
नही कहा जा सकता । 

स्यय्यमूरति रानडे के विषय में सुना है कि जब वे हाई- 
कोर्ट के जज थे तव एक बार दुष्काल के समय घोडागाडी 
में बैठकर हवाखोरी के लिए जः रहे थे । सस्ते मे उन्होनें 
देख कि एक मनुष्य गोवर में से अन्न के दाने बीन रहा 
है । यह दृश्य देखकर उनका दिल दया से द्रवित हो उठा। 
वह मन ही सन कहने लगा वेचारे लोगों की कंसी दीन 
दशा है और मैं बर्घी ,भे सवार होकर घूम रहा हू ' दया 
भाव से प्ररित होकर वे उस मनुष्य को अपने घर ले गये 
और उसको आजीविका को उचित व्यवस्था कर दी । इस 
चटना के बाद उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दो और वे गरीबों 
की सेवा करने में ही प्रवृत्त हो गए । 

कितनेक लोगो के कथनानुसार इस प्रकार के अशक्तों 
को सशक्त बनाना वास्त्र को तोक्ष्ण बनाने के समान है । 
परन्तु ऐसा मानना एक प्रकार की भूल है। हम लोग शिष्य 
बनाते हैं। इस समय कोई मोक्ष मे त्तो जाता ही नही है, 
अत वे देवलोक में जाएँगे और वहां सुख का उपभोग करेगे | 
पेया यह पाप हमे लगना चाहिए ? ग्रभर नही, तो फिर 
यही न्याय सब जगह छागू क्यों नहीं किया जाता ? लोग 
सशक्त मनुष्य द्वार, होने वाला पाप तो देखते है मगर 
करुणा करने वाले के उच्च भावों को नही देखते । करुणा 
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करने वाले की भावना पाप कराने की नही है, दुखी का 
दुःख दूर करने की है | ऐसी स्थिति मे करुणा करने वाले 
को किस प्रकार पाप लग सकता है? अतएव करुणा करने 
में भावना रखो । श्रनुकम्पा करने में पाप है यह मान्यता 
ही भूलभरी है । अनुकम्पा करने वाला और दान देने वाला 
किसी दिन सुवाहुकुमार जेसी ऋद्धि प्राप्त कर सकता हैं, 
अन्यथा पुण्य सचय करने में तो सदेह ही नहीं है | इसलिए 
अनुकम्पा करने का प्रयत्न करो। अनुकस्पा करने मे कल्याण 
ही है | अपने घर से ही श्रनकम्पा आरम्भ करो। ज्यो ज्यों 
अनुकम्पा बढती जायेगी त्यो-त्यो विश्वमंत्री बढती जाएगी। 
अतएवं सब जीवो के प्रति अनुकम्पा और दान की वृत्ति 
रखने का ध्यान रखो । इसी मे कल्याण है । 

कहने का आशय यह है कि जो आनन्द स्वतन्त्रता 
में है, वह परतन्त्रता में नही । अतएव स्वतन्त्रता को मत 
भूलो । आज के लोग परावलम्बी बनते जा रहे है और 
उनकी आवश्यकतत।एँ इत्तनी अधिक बढ रहो हैं कि उन्हें 
स्वतन्त्रता के विषय मे' विचार करने की फुसंत ही नही 
मिलती । ऐसी पराधीन दया मे दूसरो की अनुकम्पा किस 
प्रकार ही सकती है? दूसरे जीवो के प्रति अनुकम्पा करने 
के लिए श्रपनी आवशध्यकताएँ कम्म करना आ्रावश्यक है । 
भ्रपती आवश्यक्ता कम करना अपने सासारिक बन्धनों को 
कम करने के समान है | अतएवं स्वतन्त्रता की भावना को 
हृदय में स्थान देकर सासारिक वन्धनों को तोडने का 
प्रयत्व करो । ऐसा करने में ही स्व-पर कल्याण है । 
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चोंत्रीसवां बोल 
उपधिप्रध्यारुयान 


जमासन+यनीकिर_ननमभ++भं9_न्‍भ»«ः, 


तेतीसवे वोल में संभोग के प्रत्याख्यान के विषय में 
जिचार कियय गया । सभोग का त्योग करने से आलेम्बन 
का त्याग सी करना पडता है। आलम्बन का त्योग करना 
साधारण आदनी के लिए सरल काम नही है । शक्तिशाली 
महात्मा ही शालूम्बन का त्याग कर सकते हैं + जिनमें 
सभोग का त्याग' करने की दाक्ति होती है थे सैभोग का 
त्याग कर देते हैं और साथ ही साथ उपर्धि (उपकरण) को 
भी त्याग कर देते हैं। इस कारण अब गौत्तम स्वामी उपधि 
के त्याग के विषय में भगवान्‌ से प्रश्त करेते हैं-- 


सूलपाठ हि 
प्रदन - उवहिपच्चक्खाणेणं भते ! जीवे कि जैणयह ? 


उत्तर- उवहिपच्चक्खाणे्ण भ्रपलिभंय ज॑णपैह, निरुव॑- 
हिए ण॑ जीवे निक्‍कसे उवहिम॑न्तरेण य न सकिलिस्सइ ॥३४॥ 


- शबदाथ 


... प्रशन-भगवन्‌ । उपधि का त्याग करने से जीव॑ को 
क्या लाभ होता है ? 
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उत्तर-- है गौतम ! उपधि का त्याग करने से जोव 
उपकरण घरने-उठाने को चिन्ता से मुक्त हो जाता है और 
उपधिरहित जीव निस्पृही ( स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन में 
निश्चिन्त रहने वाला) होकर उपधि के अभाव में शारीरिक 
या मानसिक क्लेश अनुभव नहीं करता । 


व्याख्यान 


उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को होने वाले लाभों 
पर विचार करने से पहले उपधि क्‍या है, इस विपय पर 
विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। उपधि का अर्थ 
है-- उपकरण या साधन ! यह उपकरण या साधन दो प्रकार 
के हैं। एक साधन तो सद्गति में ले जाने वाला होता है 
श्रौर दूसरा अधोगति में ले जाने वाला | उपधि' की व्याख्या 
करते हुए कहा गया है-“ उपघीयते इति उपधि. ॥* अर्थात्‌ 
जिससे उपधि हो वह उपधि कहलाती है। इस प्रकार कोई- 
कोई उपधि दुर्गंति में ले जाने वाली और कोई सदगति में 
ले जाने वाली होती है । दुर्गंति मे ले जाने वाली उपधि में 
घन-घान्य आदि परिग्रह का समावेश होता है और सद्गति 
में पहुचाने वाली उपधि मे उन चीजो का समावेश होता है, 
जो सयम मे स्थिर करने वाली हैं । उपधि तो दोनो ही हैं 
परन्तु सर्वप्रथम अशुभ का ही त्याग किया जाता है, शुभ 
का नहीं । जिन्होने सयम धारण किया है वह दुर्गति मे ले 
जाने वाली घनधान्य आदि उपधि का तो पहले ही त्याग 
कर डालते हैं, उन्हे सिर्फ सयम मे स्थिर रखने वाली उपधि 
का त्याग करना शेष रहता है ' शास्त्रकार कहते हैं--अगर 
किसी में शक्ति हो तो सबम में स्थित करने वाली उपधि 
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का भी त्याग कर देना चाहिए। 


कुछ लोग कहते हैं-- परिग्रह हमारे पास भी रहे 
और साधुओ के पास भी है | जसे हमे अन्न-वम्त्र चाहिए, 
उसी प्रकार महाराज को भी अन्न-वस्त्र चाहिए। इस प्रकार 
कहने वाले लोग अपनी और साधु की एक ही गति है, ऐसा 
कहते जान पडते हैं। दूमरी आर कुछ लोग कहते हैं -साधु 
को उपकरण की क्या आवश्यकता है ? साधु को तो दिगम्बर 
रहना चाहिए और जो साधु दिगम्बर रहता हो, वही साधु 
है । इस प्रकार दो अंलग-अलग मत प्रचलित हैं । इन दो 
मतो के कारण ही परस्पर वाद-विवाद और कलह उत्पन्न 
हुआ करता है । पर झासस्त्रकार कहते हैं कि इस तरह के 
वाद-विवाद में ने पडकर उपधि-उपकरण का विवेकपूर्वक 
त्याग करो । जो भी त्याग करो, विवेकपुर्वंक ही करो 
ऐसा करने मे हो त्याग की शोभा है । मान लो, किसी 
मनुष्य ने घोती भी पहनी है और पगडी भी पहनी है । 
अब अगर उसमे त्यागभावना आ जाये तो वह सर्वप्रथम 
किस वम्तु का त्याग करेगा ? पहले घोती त्यागेगा या पगडी 
त्यागेगा ? उसके लिए पहले पगडी का त्याग करना ही उचित 
है । लेकिन यवि वह आग्रह करे कि मैं तो पहले घोती 
त्यागृूगा और पगडी पहने रखूंगा, तो क्‍या यह त्याग का 
आग्रह, विवेकपू्वंक कहलाएगा ? अतएव जो कुछ भी त्याग 
किया जाये वह सब विवेकपूर्वक ही होना चाहिए । जिस 
वस्तु का त्याग करने की शक्ति नहीं है, उसका भी त्यागः 
करके 'नवीन कठिनाइयां उपस्थित करंना उचित नही हैं । 


ध्क्च समितति और तीन गुप्ति जैनशास्त्रो, का सार है। 
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समिति अर्थात्‌ प्रवृत्ति और ग्रुप्ति अर्थात्‌ निवृत्ति ।' उपदेश 
तो ग्रुप्ति अर्थात्‌ मन, वचन और काय की निवृत्ति के लिए 
ही है, परन्तु निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति न हो तो धर्म मे गति 
ही कैसे होगी. ” इसे कारण भगवान्‌ ने प्राच समितियों के 
द्वारा प्रवृत्ति बतलाई है और मन, वचन, काय द्वारा अशुभ 
प्रवृत्ति न करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक प्रवृत्ति विवे- 
कंपूर्वक करना समिति हैं । चलते समथ ईयसिमिति का 
ध्यान रखना आवश्यक है ) ईर्यासमिति का ध्यान न रखा 
जाये तो गुप्ति का भग होता हैं । अतएव चलने में, बोलने 
मे, भिक्षा लेने मे, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रवत्ति करते समय साधू 
को पांच समिति श्र तीन ग्रुप्ति का ध्यान रखना श्रावश्यक 
है । समिति और गुप्ति प्रवचन माता कहलाती है। वीरपुत्र 
साधुं को अपने प्राणों का भी उत्सम्गं करके प्रवचनमाता की 
रक्षा करनी चाहिए ।/ 

शरीर ठिकाने के लिए जब भिक्षु को भिक्षा लेनी 
फ्डती है, जब भिक्षा लेने के लिए पात्रो की भी आवश्यकता 
रहती है | अगर साधु पात्र न रखे और गहस्थो के पात्र में 
भोजन करे या गृहस्थों के पात्र का उपयोग किया करे तो 
अनेक अनर्थ उत्पन्न होने की सभावना है । यह बात्त दृष्टि 
मे रखकर ही साधुओं को काष्ठ, तृम्वा या मिट्टी के पात्र 
रखने की छूट दी गई है । जब्र पाश्र लेकर भिक्षा के लिए 
जाना पडता है तो पात्र रखने के लिए फोली भी चाहिए 
ही और लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्र भी चाहिए ! भग- 
वान्‌ ने कहा है--अगर पात्र रखोगे तो तुम श्रपने सयम की 
रक्षा कर सकोगे और रोगी या वृद्ध साधुओ की सेवा भी 
कर सकोगे । अगर तुम -स्वय गृहस्थों के घर खाते होगे 


चौतीसवां बोल-२१३ 


अथवा गृहस्थों के पात्र में जोमते होगे तो वृद्ध तथा रोगी 
आदि सतों के लिए भिक्षा किस प्रकार और कहा से लाओगे? 
कदाचित्‌ यह कहो कि हम गृहस्थो के घर जोमेगे और वृद्ध 
तथा रोगी साधुओ की सेत्रा गृहस्थ करंगे, तो ऐसा करने 
मे अयतना होगी और सयम मे बाधा आएगी । अतएव 
सयम पालन के लिये पात्र भी उपकारी हैं । 


जो भोजन किया जाता है वह शरीर में रसभाग 
ओर खलभाग में परिणत होता है । खलभाग का-जो मल- 
मत्र रूप होता है-त्याग करना हो पडता है । मलमूृत्र का 
त्याग दश बोलो का ध्यान रखकर करना चाहिए । 


साधु-क्रिया से अरनाभमज्ञ कुछ लोगो का कहना है कि 
साधु मल को बिखेरते हैं, परन्तु यह कथन भ्रामक और 
मिथ्या है । ऐसा करने से तो साधु को प्रायश्चित लूगता 
है । मलमृत्र का त्याग करने में स,घुओ को विवेक तो रखना 
ही पडता है, परन्तु मलमूत्र का विसर्जन करते समय साधु 
ऐसी कोई क्रिया नहीं करते कि उन्हे मलमूत्र का स्पर्श 
करना पडता है । 


यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि यह तो साधुओ के 
आचार-विचार को बात हुई, परन्तु ज्ञास्त्र मे गहस्थों 
के लिए भी कोई धर्म बताया है या नही, और उनके लिए 
किसी प्रकार का विधि-विघान किया गया है या नही ? इस 
प्रघत का उत्तर यह है कि झास्त्र मे गहस्थो का घ्मे न 
वतलाया जाये यह कैंसे सभव है ? क्योकि साधुप्रो का धर्म 


गृहस्थो के धर्म पर ही आश्रित है'। इसीलिए उववाई सूत्र 
मे कहा है-- ह 
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दुविहे धम्मे पण्णत्ते, तजहा-प्रागारधम्मे श्रणगार- 
धम्मे ये + 


श्र्थात्‌ धर्म दो प्रकार के हैं- गृहस्थधर्म और 
साधुधर्म । 


साधुधर्म का आधार गृहस्थ का धर्म ही हैं | श्री 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र मे कहा है कि जक् धर्म का नाश होगा 
तो सर्वप्रथम साधुधर्म का नाश होगा और फिर गृहस्थधर्म 
का नाश होगा ) साघधम जीवित रहे और गहस्थघर्म नग्ट 
हो जाये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योकि गहस्थवर्म, 
साधधर्म का आधार है और यदि गहस्थ लोग अपने घर्मे 
का सम्यक प्रकार पालन न करें तो ऐसी दशा में साधधर्म 
का भी सम्यक प्रकार से पालन नहीं हो सकता । श्रतए 
गृहस्थो को अपने धर्म का यथोचित पालन करना चाहिए 
घर्म किसी व्यक्ति को, फिर वह साथ हो या गहस्थ हो 
किसी प्रकार के बन्धन मे बद्ध नहीं करता। घर्मं तो अबवि- 
वेक को दूर करता है । घर्मं का कथन यह है कि जो कुछ 
करो, विवेकपूर्वंक ही करो । गृहस्थो को विवेक समाने के 
लिए ही शास्त्र मे पाच अगुक्नत, तीन ग्रुणब्रत और चर 
शिक्षात्रत बतलाये गये हैं । इन बारह द्रतो को ही आगार- 
धर्म कहते हैं । पहले अमईहिसाब्रत में श्रावक को हिसा का 
त्याग करना पडता है । गृहस्थ-श्रावक हिंसा का सर्वथा 
त्याग नहीं कर सकता, अतएवं उसे स्थल हिसा का 
त्याग करने का विधान किया गया है । स्थूल हिंसा किसे 
कहना चाहिए और सूक्ष्म हिसा क्‍या है, इस विषय मे शास्त्र 
में अत्यन्त सुक्ष्मतापूवक विचार किया गया है । शास्त्र" 
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कारों ने जगत्‌ के जोबों की सुविधा के लिए स्थूल हिसा 
की व्याख्या करते हुए कहा है-- जो जीव चलते-फिरते 
दिखाई देते हैं, उनका घात करना स्थूल हिंसा है । ग्ृहस्थ- 
श्रावक को ऐसे जीवो की हिसा नही करना चाहिए | जीव 
तो पृथ्वी, पानी आदि में भी है, परन्तु थे प्रत्यक्ष दिखाई 
लही देते और गृहस्थ-श्रावक उन जीवो की हिंसा से बच 
नही सकत्ता। अतएच जो जीव प्रत्यक्ष दिखाई देंते हैं, उनकी 
हिसा शक्रावक्र को नही करना चाहिए । 


इस पर कोई गृहस्थ कह सकता है कि अगर हम 
ऐसी हिंसा से वचते ही रहे और अहिंसक बनकर बैठ रहें 
तो हमारा संसार-व्यवहार ही न चले !' इसका समाधान 
यह है कि यह खयाल हो गलत है । एक बार एक डाक्टर 
साहब ने भी मुझसे ऐसा ही कहा था। उनका कहना था- 
“अगर हम अहिसक ही बन जाएँ तो ऐसी दशा मे अनेक 
सनुष्य मर जाएँ । मनुप्यो को रक्षा के लिए हमे हिसा 
करनी ही पडती है । रोग के कीटाणू, जो रोगी के शरीर 
से होते. हैं, उनका हमे विनाश करना पडता है । अगर 
कीटाणु नष्ट न किये जाएँ तो रोगी जीवत नही रह सकता 
और कीटाणुओं का नाश्ष करने से हिसा होती है । ऐसी 
दशा में हमें क्या केरना चाहिए और किस प्रकार अहिंसा 
का पालन करना चाहिए ? डाक्टर का कत्तंव्य निभाने के 
लिए हमें दवा से, इस्जेक्शन से या आपरेशन से कीटाणुओ 
का नाश करना हो पडता है /! 


डाक्टर की तरह और लोग भी कहने लगते हैं- वास्तव 
में कीडो को बचाना चाहिए या मनुष्यो को बचाना चाहिए ?! 
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मैंने उन डाक्टर साहब से कहा-- कीडे दो प्रकार के 
होते हैं-आरोग्यरक्षकु और आरोग्यभक्षक । आरोग्यनाशक 
कीडो के कारण ही रोग उत्पन्न होता है । तुम लोग यह 
मानते हो कि हम दवा द्वारा आरोग्यनाशक कीडो को ही 
मारते हैं, मगर इसी मान्यता में भूल है । वास्तव में तुम 
आरोग्यरक्षक कीडो को सश्चक्त बनाते हो ! ऐसा करने से 
आरोग्यनाशक कीडे अशक्त होकर स्वतः मर लाते हैं । तुम 
आरोग्यनाशक कीडो को मार डालते हो, यह तुम्हारा खयाल 
गलत है । तुम ऐसा क्यो नही मानते कि दवा द्वारा तुम 
आरोग्यरक्षक कीटाणुओ को सजच्क्त बनाते हो ? इस दृष्टि 
से विचार करने पर तुम्हारा लक्ष्य कीडो को मारना नहीं 
वरन्‌ सशक्त बनाना सिद्ध होता है । यही दृष्टि लक्ष्य में 
रखोगे तो हिसा करने के बदले रक्षा करने का तुम्हारा 
लक्ष्य रहेगा । उद्ाहरणार्थ जब दीपक जल/या जाता है तो 
भ्रधघकार स्वतः नष्ट हो जाता हैं । परन्तु यह नहीं कहा 
जाता कि अश्रधक्रार नष्ट हुआ, वरन्‌ यही कहा जाता है कि 
दीपक उजल गया है! इसी प्रकार अगर दवा द्वारा कीटा- 
णुओ को सशक्त बनाना कहा जाये और ऐसा ही माना जाये 
तो हिंसा के समर्थन के बदले अहिंसा का समर्थन होता है। 

ससार में कुछ लोग अ्रघकार का समर्थन करने वाले 
निकल आएँगे श्रौर कुछ प्रकाश का समर्थन करने वाले 
निकलेंगे, परन्तु प्रकाश का समर्थन करने वाले शुक्लपक्षीय 
कहलाएँगे और अधघकार का समर्थन करने वाले क#ृष्गपक्षीय 
कहलाएंगे । प्रकाश तो शुक्लपक्ष मे भी रहता है और कृष्ण- 
पक्ष मे भी रहता है, फिर भी एक को शुक्लपक्ष और दूसरे 
को कृष्णपक्ष क्यो कहते हैं? इसका कारण यही है कि एक 
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बक्ष प्रकाश का समर्थक है और दूसरा पक्ष श्रघकार का 
समर्थक है । इसी फारण दोनो पक्षों के लाम भिन्न-भिन्न हैं। 
साधारणत्तयप देख ,जाये त्तो पूणिमा के बाद करने चाली 
अतिपद्‌ के दित अ्रधकार कम होता है भौर प्रकाश अधिक 
होता है, परन्तु वह पक्ष अ्रघकार का पक्षपाती होता है, इसी 
कारण उसकी गणना ऋष्णपक्ष मे करते है ॥ इसी त्तरह 
शुक्ल पक्ष को हितीया के दिस साम भसात्र को ही प्रकाश 
होता है, फिर भी वह पक्ष प्रकाश का पश्षकती है, इसी 
कार्रण उसकी सणन शुत॒लपक्ष से को गई है। ससरर मे सो . 
शुक्लपक्षीय लोग भी रहेगे और कृष्णपक्षीय भी रहेगे। ममर 
सुम विचेकपूर्वक विचार करो कि इन दोनों में से तुम्हे किसे 
पक्ष मे रहना है ? तुम हिंसा के पक्ष में रहना चाहते हो 
या ऑहसा के पक्ष में रहना चाहते हो ? चिवेक के साथ 
तुम्हें निर्णय करना चाहिए ॥ का था 

शास्त्र में शुभाशुभ भावों की शुक्लता और क्ृष्णता 
बतलाकर छह लेश्याओं के विषय मे विचार किया गया है। 
उह लेध्याओं में तोन लेश्याए तो शुभ अर्थोत्‌ धर्म की चोतक 
हैं और त्तोन अशुभ अर्थात्‌ पाप को द्ोतक हैं । इन शुभा- 
शुभ लेघ्याओ को उदाहरण हारा समभाता हैं। 


अलग-अलग प्रक्ृति न्ञाले छह मनुष्य कुल्हाडियों लेकर 
घर से बाहर निकले । रास्ते में उन्तोने अ/भ्रफल से भुका 
हुआ आमख्रवृक्ष देखा । पके आभ देखकर सब ने खाने का 
विचार किया । भगर वृक्ष बहुत ऊचा था । प्रश्न उपस्थित 
हुआ--आम विस त्तरह खाणष्ज ए ? 


. उन छह में से एक ने कहां-श्रपने पास कुल्हाडी है। 
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वृक्ष को मूल से ही काट गिराया जाये तो सरलता से आम 
ले सकेंगे । इस प्रकार पहले मनुष्य ने केवल आमो के लिए 
सारे वृक्ष को ही काट डालने का विचार किया । शास्त्र 
कहता है, इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य क्ृष्णलेश्या 
वाला है । क्योकि वह थोडे से लाभ के लिए महान 'अनर्थ 
करने को तैयार हुआ है। वक्ष काट डालने से केवल उन्हें 
ही थोड़े से फल मिल जाएगे, परन्तु वृक्ष अगर कायम रहा 
तो न जाने कितने लोगो को आम मिलेंगे ! ऐसा होने पर 
भी वह मनुष्य स्वार्थ में अधा होकर महान्‌ अनर्थ करने पर 
उतारू हो गया है | वह क्ृष्णलेश्या वाला है। 


दूसरे मनुष्य ने पहले से कहा-' भाई ! सारा पेड 
काटने से क्या लाभ ! अगर वृक्ष की शाखाओ को काट 
लिया जाये तो फल भी मिल जाएंगे और वृक्ष भी कायम 
रह सकेगा | इस दूसरे मनुष्य की लेश्या भी थोडे लाभ के 
लिए विशेष हानि करने की है, फिर भी पहले मनुष्य की 
ग्पेक्षा अच्छो है । भतए॒व दुसरा मनुष्य नीललेश्या वाला 
कहलाता है । 


तीसरे मनुष्य ने कहा “भाई! आम तने में तो लगे 
नही । आम तो छोटी-छोटी डालियो मे लगते हैं, फिर वक्ष 
की गाखा काटने से क्‍या लाभ 'है ? छोटी डालियाँ काट 
लेना ही अच्छा है, इससे हमे आम भी मिल जाएगे और 
वृक्ष भी बचा रहेगा । इस तीसरे मनुष्य के विचार के 
अनुसार कार्य होने मे हानि अधिक और लाभ थोडा है, 
अतएवं इसकी लेश्या कापोत्ती होने के कारण पापकारिणी 
तो है ही, फिर भी पहले और दूसरे मनुष्य की लेश्या की 
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अपेक्ष, यह लेश्या अच्छी है। यह तीनो लेब्याएँ पापकारिणी 
और श्रप्रशस्त मानी जाती हैं * 


चौथे मनु य ने कहा--' भाई ! डालियाँ काटने से 
पत्ते भी कट जाएँगे और व॒क्ष छया देने योग्य नही रह 
जाएगा । हमे तो आमो से मतलब है, अतएवं सत्र आम 
गिरा लिये जाएँ तो ठीक है इस चौथे की भावना पूर्वोक्त 
तीनो की अपेक्षा प्रशस्त है और इसीलिए उसकी लेइ्या तेजो- 
लेश्या कहलाता है। यह तेजोलेश्या, पद्मलिश्या से हीन होने 
पर भी पहली तीनो लेश्याओ से अच्छी है | इसी लेश्या से 
धर्म का आरम्भ होता है ! 


पाचवें मनुष्य ने कहा -'भाई ! सभी आराम गिराने 
से भी क़्या लाभ ? अगर पके पके आम तोड लिए जाए तो 
ठीक है । कच्चे आम जब्र पकेगे तो दूसरों के काम आएगे।' 
इसकी लेश्या पद्मलेश्या है। यद्यपि पद्मलेश्या,, शुक्ललेद्या से 
नीची है फिर भी पूर्वोक्त चारो की अपेक्षा प्रशस्त है । यह 
लेश्या धर्मरूप है । 


छठा शुक्ललेश्या वाला मनुष्य है । इसने कहा -- 
भाइयो ! तुम पके झ्राम खाना चाहते हो तो फिर इतना 
अनर्थ क्यो करते हो ? वृक्ष उदार होता है । वह पके फलो 
को अपने पास सग्रह करके नहीं रखता लोगो के हित के 
लिए नीचे गिरा देंता है। अगर अभी हवा चलेगी तो पके 
आम स्वय नीचे गिर जाएगे । इसलिए थोड़ी देर राह देखो ।! 
इस मनुष्य को भावना अत्यन्त उच्च है । इसे शुक्ललेइ्या 
कहते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ लेश्या कही गई है । यद्यपि आम 
तो सभी को खाने हैं परन्तु आम प्राग्त करने के प्रयत्नो 
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में अन्तर है ! । 

इस प्रकार छह लेइयाओ में तीन परापकारिणी आद 
तीन घर्मकारिणी हैं । इसका कारण यही है कि तीन लेद्याएं. 
पाप का पक्ष लेने काली हैं और तीन घर्म॑ का पक्ष लेने वाली 
हैं ॥ जिस व्यक्ति में धर्म होगा और जो धर्म को पक्ष लेता 
होगा, वह तो हिंसा से बचने का ही प्रयान करेगा 

कहने का आशय यह है कि संसार में हिसा और 
अहिसा दोनों के स्वतन्त्र पक्ष हैं । परन्तु तुम्हे तो अहिसा 
का पक्ष लेना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए + तुम्हारे 
लिए स्थूल हिसा त्याज्य हैं।स्थूल हिसा के भी दो भेद किये 
गये हैं एक सकती हिंसा और दूसरी आरम्भी हिसा है । 
आरम्म की हिंसा का गृहस्थ त्याग नहीं कर सकता, अतः 
उसकी गृहस्थ के लिए छूट है । बैती करने में अगर कोई 
कीडा आदि मर जायें तो उससे तुम्हें कोई पापी नहीं 
कह सकता, अगर जान-बूककर तुम कीडो को मारोगे तो 
अवइ्य पापी कहलाओंगे, क्योंकि वहु हिसा सकलप की हिसा 
हैं । सकतपी द्विंसा भी दो प्रकार की है--श्रपराधी की हिसा 
और निरफ्राध की हिसा । इनमें से निरप्राघ जीव का 
मारना तुम्हारे लिए वज्य है । श्रावकों को अपराधी को 
मारने का त्याग नही होता । किन्तु निरपराध जीव को 
मारने का त्याग श्रावक को करना ही चाहिए । निरफपराघी 
जीव को सकलप करके मारने से व्यवहार में भी तुम पापी 
कहलाओगे । इस प्रकार तुम्हारे लिए चलते-फिरते जीव 
को ( जो व्यवहार में भी जीव माने जाते हैं) सकल्पपूर्वक 
मारने का त्याग करना आावद्यक हैं। स्थूल हिसा से बचना 
अुदक का पहला अ्रहिसाब्रत है । 
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श्रावक अपराधी को मारने का त्यागी नहीं होता । 
लोग कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने से कायरता ग्राती 
है । परन्तु ऐसा कहना भूल है । जान पडता है, यह अ्रम- 
पूर्ण मान्यता कुछ जैन तामधारी लोगो के कायरतापूर्ण व्यव- 
हार से ही प्रचलित हो गई है । जेनघर्म गृहस्थ के लिए 
यह-नही कहता कि गृहस्थ अपराधी को मारने का भी त्याग 
करे । गृहस्थ के लिए जनघर्म ने अपराधी को मारना निषिद्ध 
नहीं ठहराया है और न अपराधी को दण्ड देने वाले को 
पापी ही कहा है ! यह बात स्पष्ट करने के लिए यहा एक 
उदाहरण दिया जाता है:-- 


जिस समय भारतवर्ष मे चारो ओर अराजकता फैलती 
जा रही थी, श्रोर शक्तिशाली लोग अशक्तो को सता रहे थे, 
उस समय नो लिच्छवों और नौ मल्‍्ली नामक अठा रह राजाओं 
ने मिलकर एक गण-सघ की स्थापना की थी। इस गणसघ 
का उद्देश्य सबलो द्वारा पीडित निबंलो की रक्षा करना था। 
गणसघ के अठारह गणराजाओ का गणनायक ( शः४्भतथा ) 
चेटक राजा था । राजा चेटक या चेडा भगवान्‌ महावीर 
का पूर्ण भक्त था आज तुम लोग ढीली घोती पहनने वाले 
बनिया बन रहे हो, परन्तु जेनघर्म क्षत्रियों का धर्म है । तुम्हे 
धर्म ने बतिया नही बनाया है । तुम महाजन बने थे । 
व्यापार मे लग जाने के कारण आज तुममे गुलामी का भाव 
आ गया है और तुम बनिया बन गये हो ' “स्वार्थ की 
अधिकता के कारण तुम्हरे हृदय मे कायरता और गुलामी 
घुस गई है । वास्तव मे तुम वणिक नही, महाजन हो । 


सशक्त लोगो से निबलों की रक्षा करने के लिए ही 
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गणसघ की स्थापना की गई थी। जिस समय की यह घटना 
है उस समय चम्पा नगरी में कोणिक राजा राज्य 'करता 
था । कोणिफ राजा अ्ेणिक का पुत्र था । कोणिक के बारह 
भाई थे, जिनमें सब से छोटे माई का नाम बहिलकुमार था / 
बहिलकुमार के पास एक कीमती हार और एक हाथी था। 
यह हार और हाथी उसके पिता ने उसे पुरस्कार दिया था । 
बहिलकुमार को राज्य मे कोई हिस्सा नहीं मिला था। उसमें 
हार और हायी पाकर ही सतोष मान लिया था । 


बहिलकुमार हाथी पर सवार होकर आर्नन्दरपर्वेक क्रीडा 
करता था_। लोग उसकी प्रशसा करते हुए कहते थे- राज्य 
के रत्नो का उपभोग तो बहिलकुमार ही करते हैं। कोणिक 
के लिए तो केवल राज्य का भार ही है ! लोगो का यह 
कथन कोणिक की रानी पद्मा के कानो तक पहुचा + रानी 
ने विचार किया--' किसी भी उपाय से वह हार और हाथी 
राज्य में मगवाना चाहिए । यह सोचकर रानी ने कोणिक 
से कहा-'नाथ राजा आफ हैं मगर राज्य के रत्नों का-हार 
और हाथी का -उपभोग बहिलकुमार करता है। तुम्हारे पास 
तो केवल निस्सार र,ज्य ही है 

कोणिक ने कहा - स्त्रियों की बुद्धि बहुत ओछी होती 
हैं ! इसी क,रण तू ऐसा कहती है । बहिलकुमार के पास 
त्तो सि्फे हार और हाथी है, मगर मैं तो सारे राज्य का 
स्वामी हू । इसके अतिरिक्त बहिलकुमार के पास हार और 
हाथी हैं तो कोई गेर के पास थोड़े ही है! आखिर है तो 
मेरे भाई के पास ही न ? 


रानी पौद्मा ने सोचा- मेरी यह युक्ति काम नही भाई | 
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आव दूसरा कोई उपाय काम में लाना चाहिए । यह सोच- 
कर उसने कोणिक से कहा- तुम्हे अपने भाई पर इतना 
अधिक विश्वास है, यह मुझे नहीं मालूम था । तुम्हे इतना 
पविर्वास है, यह अच्छा ही है। मगर एक बार अपने विश्वा- 
सपात्र भाई की परीक्षा तो कर देखो कि उन्हें तुम्हारे ऊपर 
कितना चिश्वास है और तुम्हारे विश्वास पर वह हार तथा 
हाथी भेजता है या नही ? 


कोणिक को;यह बात्त पसन्द आ गई । उसने बहिल- 
कुमार के पास सदेशा मिजवा दिया- इत्तनें दिनो त्तक हार 
और हाथी का उपभोग तुमने किया है। भ्रव कुछ दिनो तक 
हमे उपभोग करने दो । 


यह सदेश पाकर बहिलकुमार ने सोचा अब कोणिक 
की नजर हार और हाथी पर पडी है। चह प्रत्येक उपाय 
से हार-हाथी को हस्तगत करने की चेष्टा करेगा । मुझे 
राज्य में कोई हिस्सा नहीं मिला । फिर भी मैंने हार- 
हाथी पाकर ही सतोष मान लिया | भ्रव यह भी जाने की 
तैयारी मे है ! 

इस प्रकार विचार कर और हार तथा हाथी को बचाने 
के लिए बहिलकुमार रात्रि के समय निकल पडा और अपने 
नाना राजा चेटक को शरण में जा पहुंचा । चहिलकुमार ने 
राजा चेटक को सारी घटना कह सुनाई । चेटक ने सम्पूण 
घटना सुनकर बहिलकुमार से कहा-- “तुम्हारी बात ठीक 
है / राजा चेटक ने उसे अपने यहा आश्रय दिया । 


बहिलकुमार हार और हाथी लेकर बाहर चला गया 
है, यह समाचार सुनते ही पद्मा र'नी को कोणिक के कान 
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भरने के लिए पूरी सामग्री मिल गई। वह कोणिक के पास 
जाकर कहने लगी--तुम' जिसे भाई-भाई कहकर ऊंचा चढाते 
थे, उसकी करतूत देख ली न! तुम्हारे भाई को तुम्हारे 
ऊपर कितना विश्वास है! उसने हार और हाथी नही भेजा | 
इतना ही नही, कदाचित्‌ तुम जबदंस्ती हार-हाथी लूट लोगे। 
इस भय से वह अपने नाना की शरण में भाग गया है । 
वहाँ जाने की कोई खबर भी उसने तुम्हारे पास नही भेजी । 
अब मैं देखती हू कि तुम कया करते'हो और हार तथा 
हाथी प्राप्त करने के लिए कंसी वीरता दिखाते हो ! 


इस प्रकार की उत्तेजनापूर्ण बातें कहकर पदूमा ने 
कोणिक को खूब भडकाया । पदूमा की यह वाते सुनकर 
कोणिक को भी क्रोध आ गया । वह कहने लगा मैं चेडा 
राजा के पास अभी दूत भेजता हु । अ्रगर चेडा राजा 
बुद्धिमान होगा तो बहिलकुमार को हार और हाथी के साथ 
मेरे पास भेज देगा । 


कोणिक का दूत राजा चेटक के पास पहुचा | दूत 
वा कथन सुनकर चेटक नें उत्तर मे कहा दिया- भेरे 
लिए तो कोणिक और बहिलकुमार दोनो सरीखे हैं । परल्तु 
ज॑ंसे कोणिक ने अपने दस भाइयो को राज्य मे हिस्सा दिया 
है उसी प्रकार बहिलकुमार को भी हिस्सा दिया जाये अथवा 
हार और हाथी रखने का अधिकार उसे दिया जाये । _ 

चेटक का यह उत्तर न्यायदृष्टि से ठीक था । मगर 
सत्ता के सामने न्‍्याय-अन्याय कौन देखता है ! जिसके हाथ 
में सत्ता है, वह तो यही कहता है कि हमारा वाक्य न्याय 
है और जिधर हम उगली उठावे उधर ही पूर्व दिशा है । 
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चेटक का उत्तर सुनकर कोणिक ने फिर कहला भेजा- 
हम राजा हैं । रत्नो पर राजा का ही अधिकार होता: है। 
तुम्हें हमारे बीच मे पडने को कोई आवश्यकता नही है 4 
चहिलकुमार को मेरे पास भेज दो । हम भाई-भाई आपस 
मे निपट लेंगे । ह 

दूत ते चेटक के पास पहुंचकर कोणिक का सन्‍्देश 
सुनाया । 


कोणिक ने अपने सन्देश में राज्य का हिस्सा देने के 
विषय मे कुछ भी नहीं कहलाया था । अत्तएवं चेटक ने 
यही प्रत्युत्तर दिया--अगर कोणिक, बहिलकुमार को राज्य 
में हिस्सा देने को तैयार हो, तब तो ठीक है ) मगर उसने 
इस सम्बंन्ध मे कुछ भी नही कहलाया । ऐसी स्थिति में 
बहिलकुमार को कंसे भेज सकता हु ? सबलो से निबंलो 
की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है । * 

दूत फिर चम्पानगरी लौट गया श्र चेटक का उत्तर 
फोणिक से कह दिया । कोणिक को अपंनी शक्ति का अभि- 
मान था। उसने राजा चेटक को कहला दिया-या त्तो 
वहिलकुमार को हार-हाथी के साथ मेरे पास भेज दो, 
अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जागो । - 


चेटक राजा ने अपने गणसंघ के सब सदस्यो को एकत्र 
किया और सम्पूर्ण घटना से परिचित किया । ऐसी परिं- 
स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विंप्रय मे उनकी सम्मति 
पूछी । आगे-पीछे का विचार करने के वाद सभी राजा इस 
निर्णय पर पहुंचे कि-क्षत्रिय होने के नाते सबलो द्वारा 
'सताये जाने वाले चिवेल्रों की रक्षा करवा हमारा घर्म है । 
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अपने गणसघ का उद्देश्य भी निबलो की रक्षा करना है । 
बहिलकुमार न्याय के पथ पर है। न्यायदृष्टि से उसे कोणिक 
के पास भेज देना उचित नही है। युद्ध करके शरणागत की 
रक्षा करना ही हम लोगो का कत्तंव्य है । 


गणराजा अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने 
प्राण तक देने पर उतारू हो गये । परल्तु तुम लोग धर्म 
की रक्षा के लिए कुछ करते हो ? कया तुम धर्म 'की रक्षा 
के लिए थोडा-सा भी स्वार्थ त्याग सकते हो ? स्वार्थ त्याग 
करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। गणराजाओ जंसी 
परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाये तो तुम 
क्या करोगे ? कदाचित्‌ तुम यही सोचोगे कि - कहा का हार 
और कहा का हाथी ! हमारा उससे क्‍या लेन-देन है ? 
मगर क्या यह राजा लोग ऐस्ता नही सोच सकते थे ? वास्तव 
मे इस प्रकार का विचार करना कायरता का काम है । 
वोर पुरुष ऐसा तुच्छ विचार नही करते। बे दूसरों की रक्षा 
के लिए सर्देव उद्यत रहते हैं । आज तो लोगो मे कायरता 
व्याप गई है । यह कायरत्ा स्वार्थपूर्ण व्यापार के कारण 
आई है, मगर लोगो का कहना है कि वह घम्मे के कारण 
ग्राई है । यह कहना एक गम्भीर भूल है। धर्म के कारण 
कायरता कदापि नही आ सकती । वीर पुरुष ही धर्म का 
पालन कर सऊ़ते हैं । 


समस्त गणराजाओ के साथ चेड़ा राजा युद्ध के लिए 
तैयार हो गया ! इधर काणिक राजा भो अपने दसो भाइयो 
के साथ युद्ध के लिए तेयार हुआ । यद्यपि क.णिकर के दस 
भाई वह सकते थे कि हम सब को राज्य का हिस्सा मिला 
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है वो बहिलकुमार को भी हिंस्सा मिलना चाहिए, परन्तु 
उन्होने भी सत्ता के सामने मस्तक भुका दिया । इतिहास- 
वेत्ताओं का कथन है कि गणराज्य प्रजातन्त्र राज्य के 
समान था । परन्तु दूसरे राजा स्वच्छन्द थे और गरीबों पर 
अन्याथ करते थे । 


गणराजाओ की सेना का नेतृत्व चेटक ने ग्रहण किया। 
वास्तव में घामिक घ्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए सदा आगे 
ही रहता है। आज के प्रमुख तो कार्य करने के समय नौकरों 
को आगे कर देते हैं परन्तु चेटक राजा स्वय अयुवा बंना 
और उसने अपती युद्धकला का परिचय दिया राजा चेटक 
ने अपनी अचूक वाणावली के ह्वासा कोणिक के भाइयों को 
शिरच्छेद कर डाला न 


अपने भाइयो के भर जाने से कोणिक भयभीत हो 
शया । कीोणिक ने तप आदि द्वारा इन्द्रो की आराधना की । 
उसकी आराधना के फलस्वरूप झक्रेन्द्र और चमरेन्द्र आया। 
शकरेन्द्र ने कोणिक से कहा- तुम्हारा पश्च न्यायपूर्ण नही है 
ओर चेटक राजा का पक्ष च्यायपूर्ण है । 

फोणिक बोला-- कुछ भी ही, इस समय तो मेरी 
रक्षा करो १ 

शक्रेन्द्र ने उत्तर दिया--मैं अधिक तो कुछ नही कर 
सकूंगा, सिर्फ चेटक राजा के व्ण से तुम्हारी रक्षा करूंगर १ 
मैं उनका वाणवेघ चुका दू गा । , 

चमरेन्द्र बोलां-- तुम मेरे भिन्न हो, इस कारण मैं 
सेनावेक्तिय करूगा और रथमूसल का सप्मास वैक्रिय करके 
तुम्हे विजय दिलाऊगा 
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चमरेन्द्र से इस प्रकार आइवासन पाकर कोणिक ब्रहुत 
प्रसन्न हुआ । अब कोणिक फिर तंयार होकर राजा चेटक 
के सामन युद्ध करने आ पहुचा । भगवान्‌ न कहा-- उस 
सग्राम में एक करोड अस्सो लाख मनुष्य मारे गये । 


भगवतीसूत्र में भी एक ऐसा उदाहरण आया है। 
वरुण नागनतुआ नामक एक श्रावक था। यह श्रावक बेच बेले 
पारणा करता था । वह चेटक राजा का सामन्त था । एक 
वार उसे युद्ध मे आने के लिए कहा गया। उस समय उसके 
टूसरा उपवास था । क्‍या ऐसा उपवास करने वाले को युद्ध 
मे जाना उचित था? क्‍या वह नहीं कह सकता था क्रि मैं 
उपवासी हू । युद्ध मे' केसे जा सकता हू ? परन्तु उसने ऐसा 
कोई उत्तर न देते हुए यही कहा कि अवसर आने पर सेवक 
को स्वामी की सेवा करनी हा चाहिए । स्वामी की सेवा 
करने के ऐन मौके पर कोई बहाना बनाकर किनारा काटना 
अनुचित है । अवसर अभ्ाने पर नमकहराम बनना क्‍या 
हरामखोरी नही है ? 


श्राज भारतवर्ष में बडी हरामखोरी दिल्वाई देती है। 
जो लोग भारत का अन्न खाते है वहो भारत की नाक कटाने' 
वाले कामो मे शामिल होते है ,जो वल्त्र मारत को गुलाम 
बनाते है, उन्ही को वे श्रपनाते है | भारत को सभ्यता का, 
रहन-सहन आदि को भुत्रा दते हैं, यह नमकहरामी नही 
तो क्‍या है ? वायसराय गवनर आ्रादि आते है और भारत 
का शासन करते है, पर उन्हे भारतोय वेपभूषा पहनने के 
लिए कहा जाये तो क्‍या वे कहना मानेंगें ? वे यही उतर 
देंगे कि हम तो अपनी मातृभूमि की सेवा बजाने आये हैं, 
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द्रोह करने नहीं । अतएवं हम अपना वेष कंसे छोड सकते 
है? इस प्रकार अग्रेज लोग भारत मे रहते हुए भी श्रग्न जी 
पोशाक पहनकर फूले नहीं समाते | यह कृतघ्नता के सिवाय 
और क्या है ? पोशाक और रहन-सहन से मातृभूमि' की 
पहचान होती है । मगर आज भारत का रहन-सहन बदल 
गया है। सभ्यता बदल देने से मातृध्रु मि के श्रति द्रोह होता 
है । देशहित की दृष्टि से भी भारतीय सस्कृति अपनाने 
गेग्य है । 
वरुण नागनतुआ वीर होने के कारण ही, उपवासों 
होता हुआ भी, देशरक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गया । 
सगर आज कायरत्ता आ जाने के कारण देश, समाज और 
घर्म का पतन हो रहा है । 


करा आज्यय यह है कि चेटक राजा और वरुण 
भागनतुआ ने श्रावक या सम्यर्दृष्टि होने पर भी सम्राम 
लडा । फिर भी उन्तका स्थूल अहिसाब्रत ख़डित ज्ञ हुआ । 
इसका कारण यही है कि वे निरपराघ को ही मारने के 
त्यागी थे । ऐसी अवस्था मे उनका स्थरू अहिसाब्रत कैसे 
भग हो सकता था ? अपराधी को मारने का समावेश स्थल 
सा में नही होता । राज्य भी ऐसे कामो को अपराध 
नही गिनता । लोग अपराधी को दण्ड देने के समय दर-दर 
भागते हैं और निरपराघ के गले पर कलम कुठार चलाने 
के लिए तैयार हो जते है । यह उनको कायरता है । 


उक्त कथन का आश्रय यह है कि गहस्थघधर्म सर्यादा- 
युक्त है। गृहस्थधर्म का पालन करने से आत्मा का विकास 
भी होता है और सासारिक काम भी नहीं रुकता । जैच- 
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धर्म वीर का धर्म है। इस वीर धर्म में कायशता के लिंए 
लेश मात्र भी गुजाइश नहीं । जिसमे वीरता होगी वहीं 
ज॑नधर् का भलीभाति पालन कर सकेगा । झांज कायरता' 
को पोषने का जो अपव द ज॑नधर्म पर लगाया जाता है, 
उसका प्रधान कारण जेन कहलाने वालो का काय त्ताएूर्ण 
व्यवहार ही हे । अगर जेनधर्म का यथोचित पालन किया 
जाये तो देश, समाज और धर्म का उत्थ।न हुए बिना नहीं 
रह सकता । धर्मपालन के लिए वीरता और धीर॑ता की' 
आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य अपनी ही रक्षा नहीं कर 
सकता वेह दूसरी की रक्षा कैसे कर सकता है ” देश, समाज 
और धर्म के उत्यान के लिए सर्वप्रथम नैतिक वल प्राप्त 
करने की आवश्यकता है। 


तुम श्रावकधर्म का गम्भीर विचार करी और उसका 
भलीभाति पालन करने का प्रयत्न करो । अगर तुमे सभी 
वस्तुओ के त्यागी होते या साधु होते तो तुम्हे इस विषय में 
इतना अधिक कहने की आवश्यकता न॑ होती । तुम गृहस्थ- 
श्रावक हो और इसीलिए तुम्हे समष्टि का ध्यान रखकर नियम 
बनाने चाहिए । व्यक्तिगत प्रइनो को एक ओर रंखकर समप्टि 
के हित का श्रावको को खास ध्यात रखना चाहिए । अगरो 
तुम अपने गृहस्थधर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारा 
कल्याण होगा । अब मूल विषय पर आना चाहिए । 


उपधि की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकार कहते है-- 
जिसके प्रताप से आत्मा दुर्गति को प्राप्त हो वह उर्पाधि है ! 
श्रीस्थानागसूत्र में उपधि के तीन भेद कहे गये हैं (१) कमे- 
उपधि (२) शरीर॑उपधि और (३) बाह्य भडोप्रकरण उपकि | 
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कर्म भी उपधि है और इसी उपधि के कारण आत्मा 
परमात्मा से बिछुडा हुआ है । कर्म उपधि के कारण ही 
आत्मा को सुख-दु ख का अनुभव करना पडता है । परच्तु 
सुख-दु ख बाहर से आये है, इस प्रकार आत्मा का मानना 
भूल है। कमं-उप|घ के कारण हो आत्मा को शरोर घारण 
करना पड़ता है । आत्मा जब शरीरधारी बना है तो उसे 
अनेक बाह्य वस्तुओं की भी जावश्यकता रहती है । आत्मा इन 
बाह्य वस्तुप्रों को अपनी मानकर भयानक भूल करता है । 
मकान लकडी, पत्थर, मिट्टी आादि से बनता है _। परन्तु 
आत्मा उसे अपना समझ बेंठता है। जंबतक मकान, लकडी 
पत्थर आदि से नही बना था तब तक श्रात्मा को उसके 
प्रति ममत्व भाव नही था । परन्तु चर जब तैयार हो गया 
तब आत्मा मसता के कारण उसे अपना मानने लगा । इस 
प्रकार कर्मठउपधि ओर शरीरउप॑चि के कारण ही बाह्य उप- 
करणो की आवश्यकता उपस्थित होती है और फिर उन 
बाह्य उपकरणो के प्रति ममता का भाव जागृत हो जाता 
है। शास्त्र के कथनानुप्तार यह्‌ उपधि ही उपाधि है । यद्र 
उपधि आत्मा को ससार-जाल मे फंसाने वाली है । अतएव 
उपधि के त्याग का यथाशरक्ति प्रयत्न करो और वाह्य पदार्थों 
के प्रति जो ममत्वभाव बन्ध गया है उसे शकक्‍य प्रयत्न द्वारा 
दूर करो 4 


प्रन्‍्ष किया जा सकता है कि उपधि का त्याग किस 
प्रकार किया जाये और पदार्थों सम्बन्धी ममता का निव।रण 
किस प्रकार किया जाये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
घर्में की आराघना करने से उपधि का त्याग भी हो सकता 
है और ममत्व भी दूर हो सकता है . धर्म दो प्रकार का 
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है. आगारघर्म अर्थात्‌ गृहस्थवर्म और अनगारधर्म अर्थात्‌ 
साधुधर्म । दोनो प्रकार के धर्म की श्रद्धा तो समान ही है 
केग्ल स्पर्गनना-आराघना में अन्तर है । अतएवं श्रगर आज 
तुम शास्त्र के इस कथन को जीवन में सक्तिय रूपे नहीं दे 
सकते तो इतना तो मानो कि उपाधि, उपाधि ही है और 
आत्मा तथा इंतर पदार्थ भिन्न-भिन्न है । सासारिक पदार्थों 
में जितनी कम ममता होगी उत्तना ही अधिक सुख मिलेगा 
और जितनी ज्यादा ममता होगी उतना ही अधिक दुःख 
होगा । जब तक तुम इन पंदार्थों की ममता में फँसे रहोगे 
तब तक आत्मा की उनच्चति नहीं हो सकेगी । आज का 
विज्ञान भी यही कहता है कि जो मनुष्य दूसरों के फंदे मे 
फेंसा रहता है वह अपना विकास नहीं कर सकता। ममत्व 
का त्याग करने वाला ही अपना विकास कर सकता है । 
कमल जल मे लिप्त होकर रहे तो उसका विकास नही हो 
सकता । वह जल से अलिप्त होकर जब बाहर निकलता हैं 
तभी उसका विकास होता है। यही बात आत्मा के विकास 
के लिएं लागू होती है । आत्मा भी जब तक बाह्य पदार्थों 
मे लिप्त रहता है, तंव त्तक वह श्रपका विकास नही सार्घ 
सकता । जब वह पदार्थों के ममत्वलेप से रहित हो जाता 
है तभी अपना विकास साध सकता है इसीलिए श्ञास्त्रकारों 
ते उपाधि के त्याग का उपदेश दिया है। भगवान्‌ ने कहा है 
उपधि का त्याग करने से आत्मा कर्मरहित बनकर सिद्ध, 
बुद्ध और' मुक्त बन सकता है । इस प्रकार एक तरह की 
उपधि का त्याग करने से प्राप्त होने वाला फल कहा गया है। 
एक उपधि ऐसी भी है जिससे सयम मार्ग को पुष्टि 
होती है | प्रदन किया जा सकता है कि एके ओर तो उंपर्धि 
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का त्याग करने के लिए कहा जाता है और दूसरी ओर- 
उपधि से सयभ की पुष्टि होना बतलाया जाता है । इसका 
क्या कारण है ? इसका समाधान यह है कि उपधि बघन- 
रूप होने से त्याज्य है और दूसरी सयम में सहायक होने 
के कारण, विवजश्ञ होकर रखनी पडती है | इसी कारण वह 
ग्रह्म है । यह बात एक साधारण उदाहरण द्वारा विशेष 
स्पष्ट की जाती है ॥ 


कल्पना करो, किसी मनुष्य के पैर मे' फोडा हो गया 
है । डाक्टर ने मलहम लगा कर पढ़ी बाघने के लिए कहा। 
डावटर के कथनानुसार उसने मलहम लगाया और पट्टी बाघ 
ली । अब यहा विचारणीय यह है कि उसने कपडे की पट्टी 
ममता के कारण बाघी है या दुख दूर करने के लिए बाधी 
है ” आखिर वह पट्टी को छोड ही देने वाला है । मगर 
जब तक उसके पेर में फोडा है, तब तक उसे पट्टी बाघनी 
पड़ेगी । पर में फोडा न होता तो वह पट्टी क्यों बाघता ? 
पेर मे ए्ट्री बाधने की इच्छा तो उसकी है नहीं, फिर भी 
फोडे की पीडा जब तक बनी है तब तक विवश होकर उसे 
पट्टी बाघती पड़ती है । ' 


यही बात साधुओ की उपधि के विषय में समझना 
चाहिए । साधु सयम का पालन करने के लिए ही उपधि 
रखते हैं । अगर रखकर अर्थात्त्‌ वस्त्र-पात्र आदि संयम के 
साधन रखकर साधु अभिमान करे तो वह उसी प्रकार अनु- 
चित है, जेसे फोडा न होने पर भी पट्टो बाँघता अनुचित है | 
परन्तु जैसे फोडा होने पर पट्टी बाघना अनुचित्त नही है, 
उसी प्रकार निरभिमान होकर और अपनी अश्वक्ति को 
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स्वीकार करके उपधि रखना साधुओ के लिए अनुचित नहीं 
है | शहरो मे कितने ही भिख्वारी भीख मागने के लिए पेर 
पर कपडा;/ वाघ कर ढोग करते हैं ऐसा ढोग' करना दूसरी 
वात है। ऐसा ढोग करके उरपध्ि रखने वाले की सभी ने निंदा 
की है । परन्तु फोडा होने पर ज॑ंसे पट्टी वाबना अनुचित 
नही है, उसी प्रकार सयम का पोपण करने वाली उपधि 
को, जब तक कर्मों का नाश न हो जाये तब तक या उपधि 
त्याग' करने की शक्ति श्रानें तक, रखना अनुचित नही है । 
हाँ, उपधि रखकर अ्रभिमान करना या आनन्द मानना उद्तो 
प्रकार मूखता है, जिन प्रकार फोडा न होने पर भी पैर मे पट्टो 
बाँघना मूर्खता है । भगवान्‌ कहते है, जिस वम्तु की जितगी 
अनिवार्थ आवश्यकता है उतनी ही उपाधि रखनी चाहिए, 
परन्तु जिसकी आवश्यक्रता नही है और जिसका त्याग करने 
को शक्ति है, उस वस्तु को अपनाग्रे रखना भी मूखखंता है । 
फिर भी जब तक उपधि रखनी पड रही है तब तक किसी 
प्रकार का अभिमान न॑ करना चाहिए | ऐसा न हो कि 
सुन्दर वस्त्र और सुन्दर अन्य वस्तुएँ रखे और फिर उन पर 
ममत्व एवं अभिमान करे! फोडे पर जो पट्टी वाघी जाती 
है, वह आघात श्रादि से बचने के लिए ही है, सुन्दरता बढाने 
के लिए नही । इसी प्रकार साथु जो वस्त्र रखते हैं सो 
लज्जा की रक्षा के लिए हो हैं तथा शरोर को शीत और 
ताप के आधात से बचाने के लिए हैं, जिन्हे सहन करने को 
दक्ति साध में अभी तक नहीं आई है। अतएवं साथुओ को 
वस्त्र आदि रखने में शृद्धार की भावना से बचना ही 
चाहिए | ऋआज्भार की भावना होने पर वस्त्र आदि उपाधि 
सयम में वाघक सिद्ध होती है । 
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धक्ति न होने पर भी उपधि का त्याग कर देना 
उचित नही, ऐसा करने से अनेक अचर्थ उत्पन्न होने की 
सभावना रहती है । जैसे फोडा मिटने से पहले ही पट्टी 
उतार देने से फोडे के बढ जाने का, पक जाने का या उसमें 
कीडे पड जाने का भय रहता है, उसी प्रकार शक्ति न होने 
पर भी उपधि का त्याग करने से अनेक अनर्थ होने की 
सभावना रहती है। अतएवं उपधि का त्याग करने में विवेक 
की श्रावश्यकता है | अगर शक्ति हो तब तो उपधि का त्याग 
करना ही चाहिए + अगर शक्ति न हो तो सयम के निर्वाह 
फे लिए उपधि रखना कुछ बुरा नहीं है । हाँ, उपधि के 
कारण अभिमान करना तो दुरा ही है । ज्ञास्त्र कहता है 
कि साधुओ को तो ऐसी ऊँची भावना भानी चाहिए कि वह 
शुभ अवसर कव मिलेगा जब मैं सब प्रकार की उपधि का 
त्याग कर जिनकल्‍पी बनकर विचरूगा । जब साधुओं को 
ऐसी उच्च भावना भाने के लिए कहा गया है तो फिर उपधि 
रखने के कारण साधुओ को अभिमान क्यो करना चाहिए ? 
उपधि रखकर अभिमान करने से संयम का पोषण करने 
वाली भी दुर्गति-के मार्ग पर ले जाने वाली वन जाती है । 


उपधि के त्याग से जीव को कया लाभ होता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फर्माया--उपधि का त्याग 
करने वाला भय आदि क्लेश से रहित हो जाता है भर्थात्‌ 
उसे क्सी प्रकार का भय नहीं रहता । उपधि का त्याग 
करने से जीवात्मा किस प्रकार निर्भव बनता है, यह बात 
एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती है+-- 


भान लो, एक आदमी सोने का हार पहच कर जगल 
से गया है और दूसरे आदमी ने सोने का कुछ भी गहना 
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नहीं पहना । भव जगल में चोर मिल जाये तो किसे भय 
लगेगा ”? अगर सोने का हार पहने वाले के हृदय मे हार 
के प्रति ममत्व न होगा और निर्भय होकर वह विचार करेगा 
कि सोना कया चींज है| चोर ले जाये तो भले ही ले जाय, 
तो उसे भय होने का कोई कारण नही। अगर हार के प्रति 
उसे ममता होगी तो चोर का भय लगे बिना नहीं रहेगा। 
सोने के प्रति ममत्व होने के क/रण कभी-कमी सोने के साथ 
जान जाने का भी भय हो जाता हैं । 


जिस प्रकार सोने के प्रति ममता न होने के कारण 
मनुष्य निर्भभ वन जाता है, उसी प्रकार उपधि का त्याग 
करने से जीवात्मा क्लेशरहित हो जाता है । वाह्य उपधि 
का त्याग करने के बाद कम की और शरीर की जो 
उपधि शेष रह जाती है, उप्तके लिए भगव्र'न्‌ ने कहा-बाह्य 
उपधि को भाति कर्म और घरीर की उपधि का भी त्याग 
करना चाहिए | उपबि का त्याग करने से ज्ञन, ध्यान तथा 
स्वाध्याय भी भलीभाति हो सकता है । जब तक उपधि 
होती है, तब तक उपकरणो की सार-सभाल भी, रखनी पडती 
है और उनके उठाने-बरने की भो चिन्ता करनों पडती है। 
इसी प्रकार जनच्र तक गरीर की उपधि बनी है तब तक 
भोजन-पानी लेने के लिए जाने मे भी समय का भोग देना 
ही पडता है । अतएवं उपधि का जितना त्याग हो सके 
उतना ही अच्छा है। लेकिन अपनी शक्ति देखकर ही उपधि 
का त्याग करना उचित है । उपबि के त्याग की शक्ति न 
हो तो उपधि के कारण अभिमान नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
ऐसी उच्च भावना भानी चाहिए कि मैं इस उपधि का त्याग 
करने के लिए कब प्षमर्थ हो सकूगा ! 
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“उपधि दो प्रकार की होती है-- औधिक उपधि और 
औपग्रहिक उपधि । जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता 
अर्थात्‌ जिस वस्तु की अनिवायं आवश्यकता रहती है, वह 
श्रौघधिक उपधि है और जो वस्तु किसी विशेष कारण से लेनी 
पडती है और कारण मिटने के बाद त्याग दी जाती है, वह 
ओऔपग्रेहिक उपधि कहलाती है । यह बात गृहस्थो की उपधि 
के लिए भी छागू पडती है और साधघुओ की उपधि के लिए 
भी । साधु जधन्य बारह, मध्यम चीदह और उत्कृष्ट पच्चीस 
उपधि-उपकरण रख सकता है । इससे अधिक नही रख 
सकता । यहा निग्न॒न्थधर्म का ही वर्णन किया जा रहा है 
अतएव यह मर्यादा निम्न न्‍थ साधु के लिए बतलाई गई है । 
यहाँ गृहस्थधर्म का वर्णन नही किया गया है परन्तु इस कथन 
के आधार पर गृहस्थो को भी विचार करना चाहिए और 
जितनी उपधि कम हो सके उतनी का त्याग करना चाहिए। 

तुम श्रावक लोग जो सामायिक करते हो सो उपधि 
के त्याग का अभ्यास करने के लिए ही है । अगर आज 
तुम उपधि का त्याग करने मे समर्थ नहीं हो तो उपधिरूप 
उपाधि में रहते हुए भी भ्रभिमान सत करो । बल्कि उपधि 
के प्रति ममत्व कम करके परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोडो । 
ऐसा करने से एक दिन उपधि का त्याग करने में सामर्थ्य- 
वान्‌ हो सकोगे। यह दुख की बात है कि तुम लोग' संसार- 
सबन्धी कार्यो मे बहुत समय व्यतीत कर देते हो, परन्तु 
प्रमात्मा को पसन्द आने योग्य कार्यो मे समय नही लगाते | 
अगर तुम चाहो तो व्यावहारिक कार्यों के साथ परमात्मा 
का नाम स्मरण करके तथा परमात्मा को पसन्द आने वाले 
सत्कार्य करके आत्मकल्याण कर सकते हो । ऐसा होने पर 
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भी आत्मकल्याण न करना तुम्हारी कितनी बडी भूल है * 
पनिहारी पानी भरते समय अपनी सखियो से बातें भी करती 
जाती है और घडा गिर न जाय, इस बात का ध्यान भी 
रखती है । जैसे पनिहारी का चित्त घडे की ओर वरावर 
लगा रहता है, उसी प्रकार दूसरे काम करते हुए भी तुम' 
अपने चित्त को परमात्मा मे पिरोदो तो कितना अच्छा 
हो ? परमात्मा में चित्त एकाग्र करने से आत्मा का हित 
भी होता है और चित्त स्वच्छ भी रहता है। मन ही बच 
और मीक्ष का कारण है, अतएवं मन जितना पवित्र रहेगा, 
उतना ही कल्याण होगा । मन को स्वच्छ या पवित्र रखने 
का सव से अच्छा साधन परमात्मा का नाम-स्मरण करना 
है तुम्हारे शरीर को राजा कदाचित्‌ बन्धन मे डाल सकता 
है परन्तु मन को राजा तो क्‍या, कोई महान्‌ शक्तिशाली 
व्यक्ति भी बन्धन में नहीं बाँध सकता । मन तो स्वतन्त्र 
ही है । अतएवं जेल में भी अगर मन से परमात्मा का 
स्मरण किया जाये तो जेल भी कल्याण का घाम वन 
सकता; है ! 


श्रीक्ृषण का जन्म कारागार में ही हुआ था। वसुदेव 
ओर देवकी जब कारागार में वन्द थे तब कृष्ण का 'जन्म' 
हुआ । फिर भी वे क्या जेल मे दुःख मानते थे ” अगर 
उन्होने कारामर को कष्टागार माना होता तो क्या वे श्री- 
कृष्ण का श्रानन्‍न्द लूट सकते थे ? 


एक पुरतक मे मैंने पढा है कि देवकी जैसी सहनशील 


स्त्री दूसरी नही हुईं। देवकी में स्त्री उचित अन्यान्य सद्गुण 
तो थे ही, परन्तु पति के वचन की रक्षा के लिए अपनी 
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सतान को सौंप देता और किर समता रखना उसका बडा 
भारी गुण था । सतान सभी को प्रिय होती है । पशु पक्षी 
भी अपनी सतान पर प्रेम रखते हैं तो फिर मनुष्य का त्तो 
कहना ही क्‍या है ” विशेषत स्त्रियों मे पुरुषो की अपेक्षा 
भी सतान के प्रति अधिक स्नेह पाया जाता है। परन्तु 
देवकी ने अपने पति के वचन की रक्षा के निए ही अपनी 
प्राणप्रिय सतानो को मार डालने -के लिए सौप दिया ! 
देवकी जब पुत्र को जन्म देती तो वसुदेव उससे कहते-- मैं 
श्रत्यन्त पापी हु । मैंने जन्म होते ही सतान सौंप देने का 
वचन दे दिया है । मगर तुम तो स्वय स्वतन्त्र हो जो 
उचित समझो वह कर सकती हो / इस प्रकार वसुदेव ऐसे 
अवसर पर काँप उठते थे । देवकी के ऊपर ऐसे मौके पर 
दो उत्तरदायित्व आ पडते थे । एक तो पतिद्रत घर्म की 
रक्षा करने के लिए पति के वचन का पालन करना और 
दूसरे उस सतान की रक्षा करना जिसे उसने अभी जन्म 
दिया है । इन दोनो उत्तरदायित्व परस्पर विरोधो थे और 
दोनो मे से किसी एक का ही निर्वाह हो सकता था | 
देवकी ने अपने पति के वचन की रक्षा को ही अधिक 
सहत्व दिया । देवकी मन में यह विचार करती -मेरे पति 
काम, क्रोध, लोभ आदि के वश होकर कोई अनुचित काम 
करते होते तो मैं उस काम का विरोध करती और पत्ति 
को सन्‍्मार्गं पर लाने का प्रयत्त करती । परन्तु मेरे पति 
तो धर्म का पालन कर रहे हैं और घर्म की रक्षा के लिए 
अपनी सतान का भी उत्सगग कर रहे है । ऐसी स्थिति में 
उनके काय को मैं कंसे अनुचित कहू ? मैं उनके कार्य में 
फंसे बाधा डालूं ? इस प्रकार विचार करके देवकी बालक का 
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जन्म होते ही वसुदेव को सौंप देती और कहती-यह बालक 
तो तुम्हारा ही है | मैं तो इसे पालन करने वाली दासी 
हूं । इसलिए तुम्हे जो उचित प्रतीत हो वही करो। वधुदेव 
भी क्षत्रिय और वीर पुरुष थे । वह भी अपने वचन का 
पालन करने के लिए दुृढप्रतिज्ञ थे । 


आज तुम लोगो ने कायरता के कपडे पहन लिए हैं 
श्रौर इसी कारण तुम' धामिक कार्यों में भी कायरता दिख- 
लाते हो भौर जो वचन देते हो उसका वराबर पालन नही 
करते । मगर दिये हुए वचन का प्राणों का उत्सगग करके 
भी अवश्य पालन करना चाहिए । कहा भी है :-- 


सत मत छोड़ो श्रमा, सत छोड़े पत जाय । 
सत की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी श्राय ॥॥ 


दृढप्रतिज्ञ मनुष्य कदापि वचनभग नहीं करता । वचन 
भग करने से प्रतीति-विश्वास कम हो जाता है । अतएव 
वचन का पालन करके प्रत्येक का विश्वास-सम्पादन करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 


विवाह के समय तुमने अपनी-पत्नी को और तुम्ह'री 
पत्नी ने तुमको क्‍या वचन दिया था ? तुमने आपस में कंसी 
प्रतिजा ली थी ? इस वात का जरा विचार करो | पत्नी 
ने उस समय पतिबन्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली 
थी भीर पति ने पत्नीत्रत के पालन की । तुम' विवाह के 
समय ऐसी प्रतिज्ञा तो लेते हो पर उसका बरावर पालन 
करते हो ? पत्नीन्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लिने वाला 
पति अगर परणस्त्री का सेवन करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञा 
से भ्रष्ट होता है या नही ? ज्ञाती के सामने ग्रहण की हुई 
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प्रतिज्ञा को पति या पत्नी भंग करे तो कितना अनुचित है ? 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना प्रत्येक का कत्तेग्य है । 


वसुदेव अपनी प्रतिज्ञा के पालन मे दुढ रहे । वे यह 
विचारते थे कि सिर पर कितना ही सकट क्यो व आ पड़े, 
घर्मपांलन में तो दुढ हो रतचा चाहिए. घमंपालन मे दृढ़ 
रहने वाले लोगो की सेवा करने के लिए देव भी लालायित 
रहते हैं । कहा भी है - ! 
देवा वि त नप्रसति जस्स -धम्मे सया मणी १ 


_अर्थात्‌-घधर्म मे दुढ रहने वाले घर्मात्माओ को देव भी 
- नमस्कार करते हैं। इस कथन के अनुसार देवकी को सतान 
सारी नही गई । हरिणगम्तेपी देव ने उसकी सतान नाग 
गाथापति के घर पहुचा दी और नगग गाथाषत्ति की मृत 
सतान लाकर वसुदेव को सौंप दी । इस प्रकार सत्य पर 
दुढ रहने के कारण वसुदेव को किसी प्रकार को हानि 
नही हुई । ५ न 
भाइयो ! चुम भी सत्य ओर घर्म पर श्रद्धा रखो । 
सत्य और घर्म पर श्रद्धा रखने वालो की रक्षा हुई है, होती 
“है और होगी । अगर तुम्हारे अन्त करण मे घर्म पर श्रद्धा 
- उत्पन्न नही होती त्तो यहाँ आना भी निरर्थक है । भत्तएव 
निग्न॑ न्थप्रवचन पर श्रद्धा रखो | तुम और हम निग्र न्यप्रवचन 
से बन्धे हुए हैं। आपके और मेरे बीच सम्बन्ध जोडने वाला 
निग्न॑न्थप्रचचन ही है । अतएवं उस पर श्रद्धा रखकर सत्य 
का पालन करने वाले और देवकी जंसो पतिन्नता के घर ही 
श्रीकृष्ण जेसे महापुरुषों का जन्म होता है » ऐसे महापुरुष 
जन्म लेकर क्या करते हैं, इस विपय में गीता में कहा है-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत ॥ 
प्रभ्युर्यानमंघरमेस्थ तदात्मानं सृजास्पहम्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ -जब घर्मं का अपमान होता है और अधर्म का 
साम्राज्य फेलता है, तव महापुरुष का जन्म होता है । वह 
महापुरुष धर्म की रक्षा करता है । भनुस्मृत्ति मे कहा है-- 
'धर्मो रक्षति रक्षित अर्थात्‌ जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है 
घर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। अत. धर्म पर पूर्ण श्रद्धा 
रखकर उसका पालन करो और परमात्मा का स्मरण करने 
मे' मन को तललीन कर दो | इसी मे स्व-पर का कल्याण है। 


गौतम स्वामी के इस प्रइन से कि उपधि का त्याग 
करने से जीव को क्‍या लाभ होता है, यह तो स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उपधि रखने में लाभ नहीं वरन्‌ उपधि का 
त्याग करने में ही लाभ है । इसलिए जश्ञान्त्र में भो कहा 
गया है :-- 

उबसमेण हणे कोहं मां महृवया जिणे । 

भायामज्जवभावेणं लोहं सतोसश्रो जिणे 3 

अर्थात्‌-- उपशम-क्षमा द्वारा क्रोध का नाश करो, 


भृदुत्ता से मान को जीत्तो, आर्जव से माया को जीतो और 
सतोप मे लोभ को जीतो | 


क्रोध आदि को आत्मा का शात्र माना जाये तो ही 
उन्हें जीता या नष्ट किया जा सकता है। कोध तो साक्षात्‌ 
जन्र है ही, अहकार भी आत्मा का शत्रु ही है | अतएव 
क्षमा के द्वारा क्रोध को और नम्नता के द्वारा अहकार को 
जीत लेना चाहिए | जब आम के पेड मे फल लगते है तो 
वह नम जाता है, मगर एरण्ड नही नमता । अब विचार 
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करो कि तुम आम जेसे बनना चाहते हो या एरण्ड सरीखे 
बनना चाहते हो ? आम सरीखा बनने के लिए तुम्हे नम्नता 
सीखना चाहिए + वास्तव मे ससार में वही पुरुष यशस्वी 
बनता है, जिसमे अहकार नहीं होता और नम्लता होती है। 
जिसमे अहकार मरा है वह नष्टप्राय हो जाता है। अहकारी 
व्यक्ति का अहकार ही उसके नाश का कारण बन जाता है । 


रावण का नाश अहकार के कारण ही हुआ था । 
वह अच्छी तरह जानता था कि सीता का हरण करके मैंने 
अच्छा काम नहीं किया । मगर उसे अभिमान था कि मैं 
लका का स्वामी हू, अब उसे वापिस कैसे लोटाऊं  मदोदरी 
ने भो रावण को बहुत समकाया था-- 


तासु नारि निज सचिव बुलाई, 

पहुचावहु जो चहहु भलाई । 
अर्थात्‌- अगर तुम अपना ओर राज्य का भला चाहते 
हो तो आज ही अपने मन्त्री को बुलाकर सीता को वापस 
भेज दो + मन्दोदरी ने इस प्रकार रावण को समकाया । 
रावण भी यह समझ गया था कि सीता को वापस न करने 
से हानि ही होगी, मगर उसमें अहकारः था । वह सोचता 
था कि मैं जिस सीता को ले आया हूं उसे वापस सौप देना 
मेरी कायरता कहलाएंगी । लोग मुझे कायर कहेंगे । इसी 
अहकार के कारण वह राम के पास सीता न भेज सका । 
इस अहंकार का नतीजा यह हुआ कि रावण का नाश 

हो गया । के 


रावण ' त्तो अपने वल- और वैभव आदि के कारण 
अहकार करता था, परन्तु तुम किस बिरते पर अहकार कर 
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रहे हो ” अहकार विनाथण का मूल कारण हैं, ऐसा समझ 
कर अह॒कार का त्याग करो और नम्नता घारण करो । 


आम को कोई पत्थर मारे या लकड़ी मारे, वह तो 
सव को मीठे फल देता है। आम किसी पर कोध नहीं करता 
और न ऐसा अभिमान हो करता है कि मैं सब को मीठे फल 
देता हूं! [इसके विपरीत तुम सार-असार का विवेक कर 
सकने वाली वुद्धि-शक्ति के धनी हो फिर भी साधारण-सी 
बात में कुद्ध हो जाते हो ” और घन के मद में चूर होकर 
व्यर्थ ही अहकार का प्रदशन करते हो !” जरा विचार करा, 
यह कितनी बुरी वात हैं । क्रोष-अह॒कार वगैरह आत्मा के 
विकार हैं । इस विकाररूप उपधि का त्याग करने में ही 
लाभ है। भगवान्‌ महावीर ने भी यही बतलाया है कि उपधि 
का त्याग करने से हानि नही वरन्‌ लाभ ही होता है | 
उपधि का त्याग करने से आत्मा निःसक्लेग कन्ता है । 
आत्मा श्रौर परमात्मा मे उपधि के कारण ही अन्तर है । 
उपधि का सव्वथा विनाश हो जाने पर आ्रात्मा और परमात्मा 
के बीच किसी प्रकार का अन्तर नही रहेगा । 


पानी तो सरोवर मे भी होता है और एक पात्र में 
रखा हुआ पानी भी पानी ही है । पानी दोनो जगह है, 
मगर भिन्न-भिन्न स्थिति मे होने के कारण उसमे भेद है । 
अगर पात्र का पानी सरोवर के पानी में मिला दिया जाये 
तो दोनो में क्या भेद रह जायेगा ? फिर तो दोनो पानी 
एकमेक हो जाएँगे। जहा तक पात्र की उपधि थी वही तक 
भेद था । पात्र की उपधि हटते ही किसी प्रकार का भेद 
नही रहा । 
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- इस साधारण से मालूम होने वाले उदाहरण मे भी 
बहुत सार छिपा है।इस उदाहरण से संगठन के साथ-एक- 
त्ापू्वक रहने का उपदेश मिलता है | अगर समाज मे ऊपर 
के उदाहरण का अनुकरण किया जाये तो बहुत सुधार हो 
सकता है । अगर कोई मनुष्य किसी दुगगुण के कारण समाज 
से वहिष्कृत हुआ हो और फिर वह प्रायरिचत्त लेकर, दुगु ण 
का त्याग करके फिर समाज में सम्मिलित होना चाहे तो 
उसे समाज मे पूववत्‌ स्थान मिलना चाहिए | परन्तु आज 
समाज की स्थिति श्रस्तव्यस्त हो गई है और समाजव्यवस्था 
ठीक तरह नही चल रही है । समाजसेवकों को विचार 
करना चाहिए कि सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए समाज 
की व्यवस्था ठीक करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है । 
समाज की व्यवस्था बराबर सुधर जाएगी तथा समाज में 
सब को समान स्थान मिलेगा तो समाज की द्ा भी अवश्य 
सुधर जाएगी । 


कहने का आशय यह है कि आत्मा और परमात्मा 
मे कर्मरूपी उपधि के कारण ही भेद है | जो व्यक्ति कर्म 
की उपधि का त्याग कर देता है, वह परमात्मामय बन 
जाता है । इसीलिए परमात्मा के प्रति ऐसी प्रार्थना की 
गई है कि-- 
प्रभुजी भेरे श्रवगुण चित न घरो । 


एक नदिया एक नार कहावत भैलो नोर भरो, 

मिलके दोऊ एक रूप भई तो सुरसरि नाम परो ।प्रभुजी.,। 
एक लोहा पूजा मे राखत एक घर बधिक परो । 
पारस तामे सेद ना राखत कचन करत खरो । प्रभजी । 
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गटर का पानी गन्‍्दा' और खरावः होता हैं और गगा 
का पानी निर्मेक तथा अच्छा होता है, । सुना है; काशी 
नगरी की' सब गठरें बहुत गन्दी हैं! और उनः सबका का गन्दा 
पानी गंगा नदी मे! जाता है । गगा का पानी पवित्रा और 
गटर का अपविक्र माना जाता; है अतएक अगर गगा अपने 
पानो मे गटर का पानी न आने दे तो कक्‍्याः तुम गगा को 
गगा कहोगे ? मटर गन्दी होती: है फिर भी गगा। उसे अपने 
में मिला लेती है और गटर को; भी गगा रूप बना लेती 
है । जो अपनी अपवित्नता दूर करके पवित्र. बनना चाहता 
है, गगा उसे अपने ही; समान पविक्र बना लेती है. । 


जव गगा भी उपाधि का त्याग करके आये हुए गटर 
के पानी को अपने साथ मिला कर पवित्र बना देती है तो 
क्या पारम पविन्न परमात्मा उपाधि का त्याग करके आये हुए 
प्राणियो को पवित्र नहीं बनाएगा ? परमात्मा तो प्रत्येक 
प्राणी को--चाहे वह छोटा हो याः बडा, उच्चा हो; या नीच 
हो - पवित्र बनाता हैं। उपाधि का; त्याग कस्के आंत्मा अगर 
परमात्मा के शरण में जाये तो आत्मा परमात्मा बन जाता 
है । शास्त्रकार भी यही उपदेश देते हैं कि उपाधि का त्याग 
करो और विपत्ति को भी सम्पत्ति समझ कर आत्मोद्धार 
करो । आत्मोद्धार करने मे ही कल्याण है। जो व्यक्ति आत्म- 
कल्याण करके पर का कल्याण करता है वही व्यक्ति पुजनीय 
माना जाता है ।- 


लोग शकर को मानते हैं। पर किर्स कारण ? इसी 
कारण कि शकर जगत्‌ का कल्याण करने वाले माने गये हैं । 
'शकर ' की व्याख्या करते कहा गया है--'श-करोतीति 
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आकर: ।” अर्थोत्त जो जगत के दुख दूर करके जगत्कल्याण 
करता है, वही जकर है । कहा जाता है कि समुद्र मथन 
करते-करते अन्य चीजो के साथ हलाहल विष भी निकला 
था । दूसरी चीज़ें तो दूसरे 'लोग ले गये 'पर हलाहल विष 
को कोन ले ? इस 'क्षि को लेने के लिए कोई सेयारु नही 
था । तब विष्णु ने श्वकर से कहा--आप देवाधिदेव है, अत- 
एवं जगत्त्‌ की रक्षा के लिए विषपान करके 'कला्भ कीजिए | 
शाकर भोले थे । जिसमे भोलापन होता है वही जगत्‌ की 
रक्षा के लिए 'तयार होता है । राम भी भोले ये, इसी 
कारण वे राज्य का त्याग करके बन मे गये थे । ऐसे भोले 
ही 'परमात्मा के सन्निकट 'पहुचते है । महादेव भोले थे, 
अत्तएव उन्होने विषपान कर लिया । 


अहादेव ने त्तो जगत्‌ की रक्षा के लिए विषपान किया 
था, 'परल्तु आज लोग महादेव के नाम पर गाजा-भांग आदि 
नशली श्रौर विषेली वस्तुओ का उपयोग करते हैं ! जब मैंने 
सयमधर्म स्वीकार नही किया था, चेराग्य अवस्था मे ही था, 
तब एक बार मुझे पास के गाव से जाना पडा । मेरे पास 
एक आदमी था । उसने मुभसे पेसे मागे। मैंने उससे पूछा- 
पैसे किसलिए चाहिए ? उसने उत्तर दिया-मुरके दारू पीना 
है और इसीलिए पेसो की आवधच्यकता है । मैं विरक्त 
अवस्था मे था | मैंने उससे क्हा--दारू पीने के लिए मैं 
पैसे नही दे सकता । त्तव वह कहने लगा- दारू पीने मे 
हज क्‍या है ? दारू तो महादेव ने बनाई है । 


इस प्रकार दारू आदि नशेैली वस्तुओं का उपयोग 
करने में महादेव कारण बतलाये जाते हैं । व्यसनी लोग 
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महादेव को व्यसनपूति का साधन बना लेते हैं, जब कि भक्त 
लोग उन्हे भक्ति का भगवान्‌ मानते है । वास्तव में जगतृ 
की रक्षा के अर्थ विषपान करने वाले शकर व्यसनी लोगो 
के व्यसनपूरति के साधन किस प्रकार हो प्कते है ” शकर 
को तो जगत्‌ का कल्याण करने वाले लोग ही प्यारे लगेंगे। 
महादेव ने विषपान करके विपत्ति को भी सपत्ति के रूप में 
ग्रहण किया था और जगत्‌ की रक्षा की थी । शकर बनने 
का यही मार्ग है । इस मार्ग का अनुसरण करके महापुरुष 
महत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जगत्कल्याण 
के लिए स्वय॒ कष्ट सहन करता है और विपत्ति को भी 
पम्पत्ति मानता है, वही मनुष्य महादेव या परमात्मा का 
भक्त है । 


शास्त्र कहता है उपधि या उपाधि का त्याग करने 
से आत्मा सक्‍्लेशहीन बनता है । शास्त्र की इस बात पर 
साधुओ को तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर श्रावको के 
लिए भी यह बात समान रूप से लागू पडती है । शास्त्रकारो 
ने साधुओ के लिए सोने-चाँदी की चीजो का त्याग करके 
केवल काष्ठ, तूम्बा या मिट्टी के पात्र रखने की आज्ञा दी 
है । तो फिर काष्ठ के पात्रो पर ममता रखने की या उन्हें 
गहस्थो के घर ताले में बन्द रखने की इच्छा कितनी अनु- 
चित है ! अतएवं साधुओ के लिए तो उपधि का त्याग 
करना ही श्रेयस्कर है । 


प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार उपधि का 
त्याग करना आवश्यक है । राम या “भगवान्‌ महावीर की 
प्रणस्ता उपधि का त्याग करने के कारण ही की जाती है । 


मु 
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जतेएव तुम भी त्याग का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखकर 
उपधि का' त्याग करो' और विंपत्ति को संम्पेत्ति संमेफो 
विपत्ति के बादन चढ आावें तो ऐसी अवस्था में चंवरीहट 
त्याग कर परमात्मा का स्मरण करो । इससे विपत्ति भी 


सम्पत्ति के रूप में परिणत हो जायेगी । न, > 
है ६ पूले में से' रुपया पैदा करके उपस्थित जनता 


2 


आइचयंचकित कर डालता है! । यह हाथ की चालाकी' 


पैप्ते की भोख मागता ? वह भीख॑' मांगता है, इसी से स्पष्ट 
यान पड़ता है कि यह हाथ की चालाकी' है । परन्तु पर- 
गात्मा के नामस्मरण के जादू से सचमुच ही विषत्ति, सम्पत्ति 
त्रन जाती है । किसी ने कहा है-- !े 
.. ताम्बे से सोना बने, वह रसाण सत भझोख | 
नर से नारायण बने, वही रसायन सीख ॥ 
आ्राजकल ताम्बे से सोना बनाने वाले अनेक ठग देखे- 
पुने जाते हैं । इन ठगो के पमत्कार से बहुतेरे पढे-लिखे 


ठग ने जागीरदार से कहा तुम्हारे घर में जितना सोना 
हो, वह सब मेरे पास लाओ तो मैं उसका ठुगुना बना 
दू गा । इस प्रकार प्रलोमन में फेंसाकर ठय जागीरदार को 
जगल मे ले गया । ठग ने वहा जागीरदार से कहा --.. अब 


सोने के चारो ओर घोड़ी की प्रदक्षिणा कराना आवश्यक 
है । जागीरदार ने घोड़ी भगवाई । ठग घोड़ी पर सवार 
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होकर कुछ देर तो उसे घुमाता रहा, फिर मौका देखकर! 
और सोना उठाकर ऐसा भागा कि जागीरदार श्रौर उसके 
भादमी भँखें फाइकर देखते रह गए । 


इस प्रकार ताम्बे से सोना बनाने की ठगविद्या से 
अनेक लोग ठगे गये हैं । परतु आत्मा को परमात्मा बनाने 
का रसायन इतना उत्तम है कि उससे विपत्ति भी सम्पत्ति 
बन जाती है । यह रसायन अनेक महापुरुषों द्वारा अनुभूत 
है ।इस अनुभूत रसायन के द्वारा ठगे जाने का अणुमात्र भी 
श्रदेशा नही । इस रसायन के सेवन से आत्मा, परमात्मा , 
अथवा नर, नारायण बन जाता है। ताम्बे से सोना बनाना 
तो ठगविद्या है । परतु भात्मा से परमात्मा प्रकटाना सच्ची 
सद्विद्या है । यही सद्विधा मुक्ति का साधन है । इस 
साधन द्वारा आत्मा का कल्याण करी । इसी में म/नव- 
जीवन की सिद्धि है। हु 


